अथ पत्ममोष्ष्यायः 
अथमः पादः 
प्राक्‌ क्रीताछः ॥५।११॥ 
प्राक्‌ अ० ॥ क्रीतात्‌ 2१ छः ११॥ अबु०-तद्धिताः, प्रत्यय:, 
परश्व ॥ अर्थ--इतोडग्रे तेन क्रीतमित्येतस्मात्‌ प्राकू येडर्था वक्ष्यन्ते 
तेष्वथघु छः ग्रत्ययो भवतीत्यधिकारों वेद्तिब्य:॥॥ उदा०--बक्ष्यति 


तस्मे हितम्‌ , तत्र छः प्रत्ययो भबति, बत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌। 
करभीय उष्ट: ॥ 


भाषा्:--यहाँ से आगे [ग्रक्‌ क्रीतात्‌ ] तेन क्रीतम्‌ (५१३९) से 
पहले पहले जितने अर्थ कहे हैं, उन सब अर्थों में [छः] छ ग्रत्यय होता 
है, ऐसा अधिकार जानना चाहिये।। अपवाद विषयों को छोड़कर 
सर्वत्र छः की प्रवृत्ति होती जायेगी ॥ 


विशेष:--यहाँ भी अर्थ की अपेक्षा से क्रीतात' निर्देश है शब्द की 
अपेक्षा से नहीं, अतः क्रीत अथे के आरम्भ होने से पूर्व पूष तक छ का 
अधिकार जायेगा। यद्यपि क्रीत अर्थ का निर्देश (१३६ में किया है 
तथापि ग्राववतेष्ठक्‌ ((११८) से कीताद्र्थों में प्रत्यय विशेषों का विधान 
करने से छ प्रत्यय का अधिकार ५॥१॥१७ तक ही समझना चाहिये॥ 
यहाँ आगे आगे औत्सगिक सूत्रों में केबल छ की अनुबृत्ति तथा 
अन्यत्र प्राक्‌ क्रीतात्‌ की अनुर्वृत्ति दिखाई जायेगी ऐसा जाने ॥ 


उगवादिभ्यो यत्‌ ॥५।१।२॥ 


उगवादिभ्यः ५।३॥ यत्‌ ११॥ स०-गौरादियेषां ते गवादय:, उम्र 
गवादयश्च॒ उग' ' 'यरतेभ्य:, बहुब्रीहिगभेंतरेतरद्न्द्र:॥ अबु०--आ्राक्‌ 
क्रीतात्‌, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अर्थ:-- 
उवर्णान्तात्‌ गवादिभ्यश्च श्रातिपदिकेभ्य: प्राकृकीतीयेष्वर्थेषु यत्‌ प्रत्ययो 
भवति॥ उदा>--डउवणोन्तात--शड्वे हित॑ शद्भृ्यं दारु, पिचव्यः 


पादः | पद्चमो डध्याय: २७७ 


कार्पोस:, कमण्डलव्या मत्तिका। गवादिस्य:--गबे. हित॑ ८ गव्यम्‌ 
ह॒विष्यम ॥ 

भाषाथै:--[ज्यवादिभ्य:] उवर्णान्‍्त तथा गवादि गणपठित प्राति- 
पदिकों से श्राकुक्नीतीय अर्थात्‌ क्रीव अथ से पहले पहले जितने अर्थ कहे 
हैं उन सब अर्थों में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है || छ का अपवाद यह 
सूत्र है॥ शंकु कहते हैं कील - खूँ टी को, उसके लिये हित अर्थात्‌ शंकु 
बनाने के छिए जो उपयोगी छकड़ी वह शंकव्य कही जायेगी। इसी प्रकार 
पिचु रुई को कहते हैं, पिचु - रुई के लिये जो हित अच्छा कपास बह 
पिचव्य कहा जायेगा, ऐसे ही ओऔरों में जानें। 


यहाँ से 'यत्‌' की अनुवृत्ति ५।१।४ तक जायेगी ॥ 


कम्बलाच संज्ञायाम ॥५।१।३॥ 


कम्बलात्‌ ५४१॥ च अ०॥ संज्ञायाम ७३१॥ अबु०--यत्‌ , प्राकू 
क्रीतात्‌, तद्धिता:ः, डायाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च॥ अथ-- 
कम्बलात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ग्राकृक्रीतीयेष्वथषु संज्ञायां विषये यत्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--कम्बलाय हितं कम्बल्यमूणीपलशतम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[कम्बलातू ] कम्बल प्रातिपदिक से [च] भी प्राकू- 
ऋतीय अर्थों में [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय होने पर यत्‌ प्रत्यय होता है।॥। 
यह सूत्र छ का अपवाद है.॥ कम्बल के लिए हित उपयोगी जो ऊन 
बह कम्बल्या कही जायेगी, परन्तु संज्ञा का निर्देश होने से १०० 
पछ परिमाण वाढी ऊन ही कम्बल्या कहाती है ॥ 


विभाषा हविरपृपादिभ्य। ॥५।१।७॥ 


विभाषा ११॥ ह॒वि' ”  'भयः ५।३॥ स०--अपूप आदियेषां तेडपू: 
पादयः, हृविश्व अपूपादयश्र, हृविरपूपादयः, तेभ्य:'“' 'बहुब्रीहिंग्म- 
इतरेतरद्वन्द्रः॥ अनु ०--यत्‌ , प्राकृक्वीतात्‌ , तद्धिता:, ब्स्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--ह॒विर्विशेषवाचिभ्यो3पूपादिशभ्यश्र आ्रातिपदिके- 
भय: प्राकुक्रीतीयेष्वर्थेषु विभाषा यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--आमिक्ष्य॑ 
द्धि, आमिक्षीयं दि, पुरोडाश्यास्तण्डुला: पुरोडाशीया: । अपूपादिभ्य:-- 
अपृष्यम्‌ अपूपीयम्‌ , तण्डुल्यम्‌ तण्डुीयम्‌ | 


२७८ अष्टाध्यायीम्रथमावृत्तों [प्रथम: 


भाषाथेः--[हृ वि!“ 'भ्यः] हवि विशेषवाची, तथा अपूपादि प्राति- 
पदिकों से प्राकुक्नीतीय अर्थां में [क्भाषा] बिकल्प से यत्‌ प्रत्यय होता 
है पक्ष में औत्सर्गिक छ होगा॥। आसमीक्षा और पुरोडाश के छिए 
जो दही चावछ, वह आमीक्य, पुरोडाश्य कहे जायेंगे। उबल्ते हुए 
दूध में दही डालने से दूध का जो घता भाग अलग हो जाता है उसे 
आमभिक्षा कहते हैं. उसे बनाने के छिए जो डचित परिमाण वाला दही 
होता है वह आमिक्ष्य कहाता है । आमिक्षा और पुराडाश की हि यज्ञ 
में दी जाती है, अत: यह ह॒वि विशेषवाची रब्द हैं ॥। 


तस्मे हितम ॥५।१०॥ 

तस्मे ७१॥ हितम १॥श। अचु>-तद्धिता:, ड्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परम ॥ अर्थ:-- चतुर्थीसमर्थात्‌ श्रातिपदिकात्‌ हितमित्येतस्मिन्नथ 
यथाबिह्वित प्रत्ययो भवति ॥ उद्ा०--बल्सेभ्यो हितो बत्सीयो गोधुक्‌ , 
रोगिणो हित॑ रोगीयमौषधम्‌ , गव्यम्‌ , हविष्यम ॥ 

भाषा्:--[तस्मे] चतुर्थी समर्थ प्रातिपद्क से [हितम्‌ ] हित अर्थ 
में यथाविहित > जिससे जो कह आये हैं, वे प्रत्यय होते हैं ॥ 

यहाँ से 'तस्मे हितम्‌” की अनुबृत्ति १११५ तक जायेगी ।। 


शरीरावयवाद्यत ॥५।१।६॥ 


शरीरावयवात्‌ ५११ यत्‌ ११॥ स२-शरीरस्य अवयवः, शरीरावयव:, 
तस्मात्‌' “ 'षट्ठीतत्पुरुष:॥ अनु ०--तस्मे हितम्‌ , तद्धिता:, ड्प्याप्प्राति- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ । अथः- चतुर्थीसमर्थात्‌ शरीरावयबबाचिन: 
प्रातिपदिकात्‌ हितमित्येतस्मिन्नर्थ यतू प्रत्ययो मबति ।। उदा०-- दन्ते भ्यो 
हित॑ > दन्त्यम औषधम्‌ , कण्छ्यो रसः, ओषड्ठयम्‌ , नाभ्यम्‌ , नस्यम्‌ ॥ 

भाषा्थ:--चतुर्थी समर्थ [शरीरावयवात्‌ ] शरीर के अवयवबाची 
प्रातिपदिकों से हिंत अर्थ में [यत्‌_] यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ छ का अपवाद 
यह सूत्र है ॥ पद्दननोमात्‌० (३१६१) सूत्र के नस्‌ नाप्तिकाया यतूतसू- 
ज्ुद्देषु वातिक से नासिका को नस्‌ आदेश होकर नस्यम्‌ बना है ॥ 


यहाँ से यत्‌” की अनुबृत्ति (१७ तक जायेगी ॥ 


पाद: | पत्चमोडध्यायः २७६ 


खलयवमाषतिलवृपत्रह्मणश्र ॥५१॥७। 

खल *“' हाण: (॥॥ च अ०।॥| स--खरछ इत्यत्र समाहारो 
इन्द्र: ॥ अनु०- यत्‌ , तस्मे हितम, तद्धिताः, अ्याप्मातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ।। अर्थ:--चतुर्थीसमर्थेम्यः खलछ, यव, माप, तिछ, दृष, 
ब्रह्मन इत्येतेम्य: प्रातिपदिकेश्यो हितमित्येतस्मिन्नथे यत््‌ प्रत्ययो 
भवति | उदा०--खलाय हितं> खल्यम्‌ , यव्यम्‌ , साष्यम्‌ , तिल्यम , 
वृष्यम्‌ , ब्रह्मण्यम्‌ | 

माषार्थ:--चतुर्थी समर्थ [खल''““ ण:] खलछ, यव आदि 
प्रातिपदिकों से [च] भी हित अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता ढ ॥ 


अजाविभ्यां थ्यन ॥५।१॥८॥ 

अजाविभ्याम ४॥९॥ थ्यन ११॥ स>--अजा“ इ्यज्रेतरेतरद्ून्द्रः ॥ 
अनु०--तस्मै हितम , तद्धिता:, डयाप्म्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च || 
अर्थ:--चतुर्थीसमर्था म्याम्‌ अज, अवि इस्येताभ्यां प्रातिपद्काम्यां 
हितसित्येतस्मिन्न्थं. थ्यन प्रत्ययो भवति॥ उद्ा०-अजथ्या 
यूथि:, अविथ्या ॥ 

भाषा्थ:-- चतुर्थी समर्थ [अजाविभ्याम्‌] अज और अबि प्रातिपदिकों 
से हित इस अर्थ में [थ्यन्‌] थ्यन्‌ प्रत्यय होता है | अजः बकरे तथा 
अबिः > भेड़ के वाचक शब्द हैं ॥। 


आत्मन्विश्वजनभोगोत्त रपोदात्‌ खः ॥५।१॥९॥ 
आत्म' *”  'त्‌ ५११॥ खः ११॥ स२- भोगशब्द उत्तरपर्द यस्य तत्‌ 


पितृभोगीण: ॥ 


२८० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषा्थ:--चतुर्थी समथ [आत्म''“' 'दातू] आत्मन , विश्वजन 
तथा भोग उत्तरपद वाले ग्रातिपद्कों से हित अथ में [खः| ख भप्रत्यय 
होता है ॥ मातृभोगीण: आदि में पृव॑पदात्‌ संज्ञायामय: (८।४३) से 
णत्व हुआ है॥ जो बात अपने हित के लिये हो वह आत्मनीन:ः 


कद्दायेगी इसी प्रकार अन्यत्र भी जानें || यह भी छ का अपवाद है ॥ 


सब पुरुषाभ्यां णढजों ॥५।१।१०॥ 
सर्वेपुरुषाभ्याम्‌ (॥२॥ णढमी १३२॥ स०--उभयत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
अनु--तस्मे हितम्‌ , तद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय:, परश्च ॥ 
अर्थ:--चतुर्थीसमर्था भयां. सर्वेपुरुषप्रातिपद्काभ्यां यथासंख्य णढणजों 
प्रत्ययों भवतः, हितमित्येतस्मिन्नथें ॥ उदा०-सवेस्मै छ्वितं॑-सावेम , 
पोरुपेयम ॥ 
भाषा्थ:-चतुर्थों समर्थ [सर्वपुरुषाभ्याम] सब तथा. पुरुष 
प्रातिपदिकों से हित अथे में यथासडःख्य करके [णढजों] ण, तथा ढचू 
प्रत्यय होते हैं ॥| सबे+ण > सा्वेम ,। पुरुष+ढव्यू > पुरुष एय > पौरुषेय 
बन गया है॥ 
माणवचरकाभ्यां खत्र ॥५।१११॥ 


माण' ' “  'भयाम ४२९) खज्यू ११९१॥ स०-माण० इत्यत्रेंतरेत- 
रहन्द्र:।। अनु7-तस्मे हितम , तड्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌, श्रत्यय:, 
परश्च ॥ अर्थ:--चतुर्थीसमथो भ्यां माणव, चरक इ्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
हितमित्येतस्मिन्नर्थ खब्मू अत्ययो भवति। उद्ाा०-माणवाय हित॑ 
माणवीनम्‌ , चारकीणम ॥। 

भाषा्थ:--चतुर्थी समर्थ [माण'*“'* भ्याग]  माणब, चरक 
प्रातिपदिकों से हित अर्थ में [खज |] खज्र्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


तदथ विकृतेः प्रकृतो |५।१।१२॥ 


तदथम श१। बिकतेः ५११॥ प्रकृती ७श। स्०--तस्मे इदं तदर्थ, 
चतुर्थीतत्पुरुष: ॥ अबु०- तस्मे हितम्‌ , तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
अत्ययः, परश्ध | अ4:--विकृवृतिवाचिनश्रतुर्थीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात 


पादः] पत्नमोउथ्याय: २८१ 


प्रकृताबभिघेयायां यथाविहितं ग्रत्ययो भवति, हितमित्येतस्मिन्नथें यदि 
सा प्रकृति: विरृत्यथों भवेत्‌॥| उदा०--अद्भारेभ्यो हितानि णतानि 
काष्टानि, अद्भारीयाणि काष्ठटानि। प्राकारीया इष्टकाः, शझ्डव्यं दारु, 
पिचव्यः कार्पास: ॥ 


भाषाथ्थ.--चतुर्थी समर्थ [विकृते:] विक्रृतिबाची प्रातिपदिक से 
[प्रकृतो ] प्रकृति - कारण अभिधेय हो तो, यथाविहित प्रत्यय होता है 
हित अथ में, यदि वह प्रकृति [तदर्थम्‌] विक्रति के लिये हो तो ॥ 

जो किसी चीज का कारण हो वह प्रकृति होती है, उसका जो विकार 
बह विकृृति होती है । पअ्रकृत उदाहरण में अद्भार काछ की विक्ृति है, 
तथा काष्ठ प्रकृति है, सो अद्भार विकृतिवाची प्रातिपदिक से काष्ठ 
प्रकृति अभिषेय होने पर छः ग्रत्यय हो गया है। अड्भगर बनाने के 
ल्यि - तद्थ जो काष्ठ वह अद्भारीय कहायंगे । इसी प्रकार प्राकाराथ जो 
इंटे वह प्राकारीया इष्टका: कही जायेगी ।। 

यहाँ से सम्पूण सूत्र की अनुबृत्ति (।१।१५ तक जायेगी ॥| 


छद्रिपधिबलेट म्‌ ॥५।१।१३॥ 


छुद्रिपधिबले: ५।१॥ ढन्यू ११९॥ स०-छुदि० इत्यत्र समाहारो 
इन्द्र:॥॥ अनु०- तदथ विक्ृतेः प्रक्ती, तस्मे हितम्‌ , तद्धिताः, ड््याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च । अरथ्थ.--चतुर्थीसमथ भ्यश्छदि, उपधि, बलि 
इत्येतेभ्यो विक्ृतिवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यस्तद५ प्रकृतावभिषेयायां ढ्यू 
प्रत्ययो भव॒ति हितमर्थे || उदा०--छद्भ्यो हितानि एतानि दृणानि- 
छाद्षियाणि तृणानि, ओपचेयं दारु, बालेयास्तण्डुछा: |। 

भाषार्थ:--औचतुर्थी समर्थ विक्ृतिवाची [डुदिरिपधिबले:] छदि उपधि 
और बलि, प्रातिपद्कों से तदर्थ प्रकृति > उसके विक्रति के छिए जो 
प्रकृति अभिषेय हो तो [ढज्‌ ]ढच््‌ प्रत्यय होता हे हित अथ में | पूछ सूत्र 
के समान तदथ प्रकृति की व्याख्या सर्वेत्र समझ | 


ऋषभोपानहोीञब्य। ।॥५।१।१४॥ 


ऋषभोपानहों: ॥श॥ व्यः ११॥ स--ऋषसश्व उपानच्च, 
हि च जप विक्वते कर, 
ऋष'  'हो, तयो:"“ 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबनु०--तदर्थ : प्रकृतों, 
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तस्मे हितम , तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथः 
विक्रतिवाचिभ्यां चतुर्थीसमथोम्याप ऋषभ, उपानह_ प्रातिपदिकाभ्यां 
तदथ प्रकृती इ्ल्येतस्मिन्नर्थ व्यः अत्ययो मब॒ति हितमथे॥ उदा०-- 
ऋषमभाय हितम्‌ आर्षभ्यो वत्सः, औपानह्यो मुझः ॥ 


भाषा4य:--विक्रतिवाची चतुर्थी समर्थ [ऋ' 'होः] ऋषभ, और 
उपानह प्रातिपद्कों से तदथे प्रकृति अभिधेय होने पर [व्यः | व्य 
प्रत्यय होता है. हित अथ में ॥ 


चमणो 5 जज ॥५।१।१०॥ 


चर्मणः ह॥१॥ अब २१ अनु>--तदथ बिक्ृतेः प्रक्रतो, तस्मे हिंतम्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अशथः:--चतुर्थीसमर्थात्त्‌ 
चर्मणो या बिक्ृतिस्तद्वाचिनः: प्रोतिपद्काद अजञ्यू प्रत्ययो भवति , 
तदथ प्रकृती हितमित्येतस्मिन्नथे ॥ उदा?--वरधाय हिंत॑ ८ वारप्रं चर्म, 
वारत्र चम || 

भाषार्थ:--चतुर्थी समर्थ [चर्मण:] चम का बनी हुई जो विकृति 
उसके वाचक प्रातिपदिक से तदथ प्रकृति अभिधषेय होने पर हित अथे 
में [अज ] अब प्रत्यय होता है ॥ 

वरश्र कहते हैं चमड़े के बने दस्ताने को, तथा वरत्र हाथी के कक्ष- 
स्थित रज्ज़ु को कहते हैं, अतः यह दोनों चम्नड़े के विकारवाची आति- 
पदिक हैं, सो इनसे अज्य प्रत्यय हो गया हे ॥ 


तदस्य तदस्मिन्‌ स्थादिति ॥५।१।१६॥ 
तत्‌ ११९॥ अस्य ३६॥१॥ तत्‌ १।१॥ अस्मिन्‌ ७१॥ स्यात्‌ क्रिया० ।| 
इति अ० ॥ अचु>--तद्धिता:, डचाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परसश्वम ॥ 
र्थ:---तद्ति प्रथमासमथौत्‌ प्रातिपद्कात्‌ षष्ख्यर्थ सप्तस्यर्थ च यथा- 
बिहितं प्रत्ययो भवति, चत्तत्‌ अथमासमथ स्यात्‌ चेत्‌ तद्धवति।॥। 
उदा२- षष्ख्यथे--प्राकार आसासिष्टकानां स्यात्‌ प्राकारीया इृष्टकाः, 
प्रासादीय दारू। सप्तम्यर्थं--प्राकारो $स्मिन्‌ देशे स्थात्‌ प्राकारीया भूमि:, 
प्रासादीया भूमि: ॥। 
भाषाथ:--[तत्‌] प्रथमा समर्थे ग्रातिपदिक से [अस्य] पषष्ख्यथ में 
तथा [व्‌ ] श्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से [अस्मिन्‌ ] सप्रम्यथ में भी 
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यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि बह प्रथमा समर्थ प्रातिपद्क [ स्थादिति ] 
स्थात्‌ क्रिया के साथ समानाधिकरण वाला हो तो ॥ प्राकार बनना जिन 
इंटों का सम्भव हो, अर्थात्‌ जिनसे प्राकार बनाया जा सकती हो, ऐसी इंटों 
को प्राकारीया इष्टका कहेंगे इसी प्रकार प्राकार जिस भूमि में बनाया 
जा सके वह प्राकारीया भूमि होगी ॥ 


यहाँ से तिदस्य तदस्मिनू स्थादिति! (की अनुबृत्ति ४।१॥१७ तक 
जायेगी ॥ 


परिखाया ढज ॥५।१।१७॥ 
परिखाया: ५१॥ ढञू १॥९॥ अनु०--तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति, 
तद्धिता:, डन्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ ॥ अर्थ:--प्रथमासमर्थात्‌ 
परिखाग्रातिपद्कातू्‌ पष्छ्यर्थे सप्तस्यथे च ढञ्यू प्रत्ययो भवति, यतत्‌ 
प्रथमासमर्थ स्थात्‌ चेत्‌ तद्‌ भवति ॥| उदा०--परिखा स्यादस्यां सूम्यां 
पारिखेयी भूमि: ॥ 


भाषाथ:--प्रथमा समर्थ [परिखाया:] परिखा प्रातिपदिक से पष्ख्यर्थ 
सप्तम्यथ में सम्भव अथ को कहने में [ढज्‌ ] ढप्मू प्रत्यय होता है ॥ 


प्राग्वतेष्ठनू ॥५।१।१८॥ 


प्राकुअ०॥ बतेः ५३१॥ ठप्पू ॥१॥ श्रबु०--तद्धिता:, प्रत्यय:, 
परश्च । अथः--इतोडभे तेन तुल्य॑ क्रिया चेद्गतिः (५।१।११४) इत्ये- 
तस्मात्‌ प्राकू येडथों बच्यन्ते तेषु सामान्येन ठ्यू प्रत्ययो भवतीत्यधिकारो 
वेद्तिव्य: ॥ वच्यति प्ररायणतुरायणान्द्रायर्ण वत्तेयाति (४॥१॥७१) तत् 
ठज्र्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा+--पारायणं बर्त्तयति पारायणिक:, तौंराय- 
णिकः, चान्द्रायणिकः ॥ 

भाषा4:-[वते: |तैन तुल्यं क्रिया चेद्गतिः से [प्राक्‌] पहले पहले 
जितने अर्थ कहे हैं उन सब अर्थों में सामान्य करके [उत्म ] ठत्म प्रत्यय 
होता हे, ऐसा अधिकार जानना चाहिये। बतेः से तेन तुल्यं० 
(११११४) सृत्र रक्षित है । यहाँ भी अर्थ प्रधान निर्देश होने से, बति 
हक के आरम्भ होने से पहले पहले तक इसका अधिकार समझा 
जायेगा।॥ 
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आहांदगोपुच्छसद्ख्यापरिमाणाइक ॥५।१।१९॥ 


आ अ०॥ अहांत्‌ ४॥९॥। अगोपुच्छुसडख्यापरिमाणात्‌ ५४॥१॥ 
ठक्‌ ११॥ स०-गोपुच्छ॒ुल्न संख्या च परिमाणश्न, गोपु'' “' 'माणम्‌ , 
नगोपु ““'म्‌ , अगो'”  'णम्‌, तस्मात्‌ /' इन्द्रगर्भनअूतत्पुरुष:।॥ 
अनु०--तद्विता:, प्रत्ययः, पर्थ | अथ:--इतोड्ग्रे तदहँति (५।१॥६२) 
अर्थपर्यन्तं येडथां वलक्ष्यन्ते तेषु ठक प्रत्ययों भवतीत्यधिकारों वेद्तिव्यः:, 
गोपुच्छुसंख्यापरिमाणवाचिशब्दान्‌ बजयित्वा॥ वचक्ष्यति तेच क्रीतम्‌ 
(५१३६) तत्र ठक्‌ श्रत्ययो भवति। निष्केण कीतं- नेष्किकम , 
पाणिकम्‌ ॥। 

भाषार्थ---यहाँ से आगे [ आह्वात्‌ _] अहंति अर्थ पर्यन्त जितने अर्थ 
कहे हैं, उन सब अर्थों में सामान्य करके [ठक ] ठक्‌ श्रत्यय होता हे, 
यह अधिकार जानना चाहिये [अगोपु'' “ ' 'णात्‌ ] गोपुच्छु संख्या तथा 
परिमाणवाची शब्दों को छोड़ कर ॥ आ्रायतेष्ठज्‌ के अधिकार के बीच में 
ही ठकू का अधिकार कर दिया है सो यह उसका अपवाद है ॥ आरह्वादि- 
गोपु> में आ + अहात्‌ आडः का आ मिल है। यहाँ आडः अभिविधि 
में है सो आहाँत्‌ का अर्थ होगा तद॒हति अथे (अधिकार) तक। तदहोंति 
अधिकार ५।१॥७० तक जाता है, सो वहीं तक ठकू का अधिकार भी 
जायेगा ऐसा जान | अभिविधि अथ में आडः करने से यह छाभ होगा ॥ 
ठञ्मू और ठक्‌ में स्वर का ही भेद है। गोपुच्छादियों से ठकू का निषेध 
हो जाने से आगे आगे सवेत्र गोपुच्छादियों से आखतेष्टजू से ठ्ू ही 
हुआ करेगा। शेष में अपवाद विषयों को छोड़कर ठक्‌ , तद॒हेति अर्थ 
के अधिकार पर्यन्त होगा, इसके पश्चात्‌ ठम्म होगा ॥ 


असमासे निष्कादिभ्य! |५१।२०॥ 


असमासे ७॥१| निष्कादिभ्य: ५॥१॥॥ स०--निष्क आदिययेंषां ते 
निष्कादयस्तेभ्य:' ' “ * बहुब्रीहि: ॥ न समास: असमासस्तस्मिन्‌' *“** 
नम्मूतत्पुरुष: | श्रतु० एआहोन्‌ : ठक्‌ , तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात , 
प्रत्ययः, परश्ध। अथः--निष्कादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्योडसमासे ठक्‌ 
प्रत्ययो भवत्याहीरयष्वर्थेच ॥ ठज्ोडपवादः ॥| उदा०--निष्केण क्ीत॑ 
नेष्किकं, पाणिकम्‌ , पादिकम्‌ , माषिकम | 
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भाषाथ:--[निष्कादिस्य:] निष्कादि प्रातिपदिक जब [असमासे] 
समास में वर्तमान न हों तब उनसे आहीय - तद॒हँति अथ पयन्‍्त सारे 
अर्थों में ठक भ्रत्यय होता है| यह सूत्र ठग्य्‌ का अपवाद है ।। 


शताच टन्यतावशते ॥५।१।२१॥ 

शतात्‌ ५११॥ च अ०॥ उन्यतों १९। अशते ७१॥ स०--ठन्‌ ० 
इत्यच्रेतरेतरहन्द्र:। अशते इत्यत्र नमृतत्पुरुष:॥ अनु०--आहात्‌ , तद्धिता:, 
ड््याप्प्रातिपदिकात , प्रत्यय:, परश्चथ ।। श्र4:--शतप्रातिपद्कात्‌ ठन्यतों 
प्रस्ययोँ भवतः, अशतेडमिवेय आहीयेष्वर्थंघु ॥ उदा०-शतेन कीत॑ 
शतिकम्‌ , शत्यम्‌ ॥। 

भाषार्थ:--[शतात्‌_] शत श्रातिपदिक से, आहीय अर्थों में [ठन्यतो_] 
ठन ओर यत्‌ प्रत्यय होते हैं यदि [अश्वते| सो अभिषेय न हों तो ॥ 


सड॒ख्याया अतिशदब्तायाः कन्‌ ॥५।१।२२॥ 


सड्ख्याया: ५।१॥ अतिशदन्ताया: ४।१॥ कन्‌ १॥१९॥ स>-तिश्व 
श्य, तिशतों तिशतावन्तावस्याः, सा (संख्या) तिशदन्ता, दवन्द्ृगर्भे- 
बहुत्रीहि:। न तिशदन्ता अतिशदुन्ता, तस्या:'' ” ' 'नअतत्पुरुष: । 
अनु---आहांत्‌ , तद्धिताट, वड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परशथ्व ॥ 
अथः--अत्यन्ताया अशदन्तायाश्र सडख्याया कन्‌ प्रत्ययो भवत्याही- 
येष्वर्थेंषु ॥ उदा०--पद्नभिः क्रीत: ८ पद्बभकः, दशकः, बहुकः, गणकः | 


भाषाथ:-[अतिशदन्ताया:] ति शब्द अन्त वाढी तथा शत्त्‌ शब्द 

अन्त वाढी सहख्या को छोड़कर जो ओर [ सड्ख्याया:] सहःख्यावाची 

प्रातिपदिक हैं, उनसे [कन्‌] कब प्रत्यय होता है आहीय अर्थां में ॥ 
हुगण॒वतु० (११२२) से बहु तथा गण की सडख्या संज्ञा हे ॥ 


यहाँ से 'कन्‌? की अनुबृत्ति (१२३ तक जायेगी |॥ 


वतोरिडवा ॥५।१।२३॥ 


बतो: ५॥९॥ इट १श॥ वा अ० ॥ अबु०--कन, आहोत्‌ , तद्धिता:, 
डन्‍्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परमश्व॥ अ्र्थ:--वत्वन्तात्‌ सदसख्यावा- 


२८६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [अथम: 


चिन: प्रातिपद्काद आहीयेष्वर्थेपु कन्‌ प्रत्ययो भवति, तस्य च कनो 
वा इडागमो भवति ॥ उदा>--तावता क्रीतः तावतिक:, तावत्क: | याव- 
तिकः, यावत्कः ॥| 


भाषाथ:--[वितो:] बत्वन्त जो सहख्यावाची प्रातिपदिक उनसे कन्‌ 
प्रत्यय तथा कन ग्रत्यय को [हट ] इद का आगम [वा] विकल्प से होता 
है।॥ आदन्तो टक्कितीं से कन्‌ के आदि में इद बेठता है ॥ बहुगण० 
(११२२) से बत्वन्त प्रातिपदिक की संख्या संज्ञा हे ही सो सहख्या 
संज्ञा होने से पूषे सूत्र से कन्‌ प्रत्यय सिद्ध ही था, पुनः उस कन्‌ को 
इट आगम विकल्प से करने के लिए यह सूत्र है। ताबत्‌ इठ्‌ कन्‌ ८ 
तावतिकः, जब इट आगम नहीं हुआ तो कन होकर तावत्क: बन गया ॥ 


विंशतित्रि शद्भ्यां ड्वुन्नसंज्ञायाम ॥५।१।२४॥ 


विंशतित्रिशद्धयाम्‌ (॥२।। डबुन्‌ १॥१॥ असंज्ञायाम्‌ ७॥१॥ स०-- 
विंशति० इत्यत्रेतरेतरदन्द्रः । अनु०-- आर्हात्‌ , वद्धिताः, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च । अर्थः--विशति, त्रिशत्‌ इल्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
ड्वुन्‌ प्रत्ययो भवत्यसंज्ञायां विषय आहीयेष्वर्थपु ॥ उदा०--बिंशत्या 
कऔरीतः विशक:, तिशकः ॥ 


भाषाथ:--[ विशतित्रिशद्भ्यामू] विंशति तथा त्रिशत्‌ शब्दों से 
[ड्‌ बुन्‌] डू वुन्‌ प्रत्यय [अपंज्ञायाम्‌ | अ्ंज्ञा विषय में होता है, आहीय 
अर्था को कहने में | 

विंशकः में ति विशतेडिति (॥४।१४२) से ति का छोप हुआ है, 
तथा त्रिशकः में टे: (६४१४३) से त्रिशत्‌ के टि भाग अत का छोप 
हुआ हे ॥ 


कंसाईयन ॥५।१।२५॥ 


कंसातू ४॥॥॥ टिठन शशा अबु>--आहाँत्‌, तद्धिताः, 
ड्य्याप्मातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्र ॥ अ्थ:-कंसप्रातिपदिकाद टिठन 
प्रत्ययो भवत्याहीयेष्वर्थेषु ॥ उदा०--ऋंसेन करत: कंसिक:, कंसिकी ॥ 


पादः ] पद्चमोडध्याय: २८७ 


भाषाथं:--[कंसात्‌ ] कंस प्रातिपद्कि से आहींय अर्थों में [टिठन्‌] 
टिठन ग्रत्यय होता है | टिठन्‌ का ठ शेष रहकर ठ को इक होता है। 
टिड्ढाणजू ० (9३११५) से छीपू होकर कंसिकी बना है | 


शुपोदजन्यतरस्याम ॥५।१।२६॥ 


शुपांत्‌ ५१॥ अजब ११॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ अबचु०--आहाँत्‌ ॥ 
तद्धिता:, डश्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अथः--शूपशब्दाद विक- 
ल्पेनाज] प्रत्ययो भवत्याहयिष्वर्थेषु । शूपेशब्दस्य परिमाणवाचित्वात्‌ पक्षे 
ठब भवति न ठक॥ उदा०-शूपेंण क्रीत॑ शोपम्‌, शौर्पिकम | 


भाषाथ:--न[शूपात्‌_] शूर्प शब्द से आहीय अर्थो में [अन्यतरस्यास्‌ ] 
विकल्प से [अज्‌ | अम प्रत्यय होता है।। शूर्प शब्द परिमाणवाची है, 
अतः आहदिगोपुच्छपड्ख्यापरिमाणाह्कू में परिमाण का निषेध होने से 
ठक्‌ प्राप्त नहीं है, ठप्म्‌ ही प्राप्त है, सो पक्ष में ठन् ही होगा, ठक्‌ नहीं ॥। 


शतमानविंशतिकसहस्रवसनादण्‌ ॥५।१।२७॥ 


शत''“* 'नात्‌ ५॥॥॥ अण १॥१॥॥ स०--शत० इत्यत्न समाहारों 
दन्द्र:॥ अनु>--आहांत, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकातू, प्रत्ययः, 
परश्व | अथेः--शतमान, विंशतिक, सहख्न, वसन इस्येतेभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो5णू प्रत्ययों भवत्याहीयेष्वर्थेषु ॥ उदा०--शतमानेन क्रीत॑ 
शातमानम्‌ , वेशतिकम्‌ , साहख्रम्‌ , वासनम्‌ || 


भाषाथः--[शत' ' “ ' 'नात्‌] शतमान, विंशतिक, सहस््र तथा बसन 

७.३ (पी 5 में 
शब्दों से आहीय अर्थों में [अण ] अण_ प्रत्यय होता है।॥ शतमान 
परिमाणवाची तथा सहस्र सब्नयावाची शब्द हैं, सो ठक्‌ प्राप्त नहीं है। 
वसन शब्द से ठक्‌ आ्प्त था, सो ठब्यू ठक्‌ दोनों का अपवाद यह सूत्र है ॥ 


(४ ( + 
अध्यड्धं पृवेद्िगोलेगसंज्ञायाम ॥५।१।२८॥ 
अध्यद्धपूरेद्विगो: ५।१॥ लुक ११॥ असंज्ञायाम्‌ ७श॥। स०-- 
अधिकम्‌ अधध यस्मात्‌ स अध्यड्ें:, बहुत्रीहिः॥ अध्यर्धशब्दः पूर्वों यस्मिन्‌ 
स॒अध्यड्पूर्वं:, अध्यड़ेपूवेश् द्विंगुश्न, अध्य'* 'द्विगुः, तस्मात्‌'' “** 


२८८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [प्रथमः 


बहुत्रीहिंगर्भसमाहारो इन्द्र: । असंज्ञायामित्यत्र नमृतत्पुरुष:॥ अनु०-- 
आहात्‌, तद्धिताः, ड्ाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परशथ्थ॥ अथ:-- 
अध्यड्धपूबात्‌ प्रातिपदिकादू द्विंगु्ज्ञकाच्चोत्तरस्याहींयस्य प्रत्ययस्य लुगू 
भवति॥ उदा०--अध्यर््धेन कंसेन क्रीतम्‌ > अध्यद्धेकंसम । द्वाभ्यां 
कंसाभ्यां की > द्विकंसम। त्रिकंसम्‌ । अध्य््धशूपम। द्वाभ्यां शुपाभ्यां 
क्रीतः पट: द्विशूपे: । त्रिशुप: पटः | 

भाषा:-[अध्यक॑पूव द्वियो:] अध्यर््ध शब्द पूर्व में हो जिस 
शब्द में उससे तथा द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से उत्तर आहीये अर्थ में 
आये हुये प्रत्यय का [लुक | लुक्‌ होता है [अर्संज्ञायाम्‌] संज्ञा विषय 
को छोड़कर ॥ 

जिसमें आधी चीज और अधिक हो वह अध्यद्ध कहाता है।॥ 
अध्यद्धकंसस्‌ आदि में समास तब्िता्थोत्तपद० (२१४०) से 
होगा । अध्यद्धंकंस आदि शब्द से आहीय अथ में जो टिठन (५॥१२५) 
एवं अध्य््धशुप आदि शब्द से जो अबू (५।११२६) आया था उसी 
का यहाँ लुकू हुआ है ॥ सड्ख्यापृ्वों द्विगु: (२१५१) से द्विकंसम आदि 
की द्विगुसंज्ञा थी ही, सो अगर प्त्यय का लुक्‌ हो गया है ॥ 

यहाँ से अध्यद्धवद्धियों: की अनुबृत्ति ४१३५ तक तथा लुक 
की ५॥१३३४१ तक जायेगी ॥ 


विभाषा कापोपणसहस्तास्याम ॥५।१।२९॥ 


विभाषा ११॥ कार्षा"“'*भ्याम्‌ (श॥ स“--का्षो० इत्यत्रेतरे- 
तरहन्द्र: ॥ अनु०- अध्यद्धपूवेद्विगोलु कू , आहात्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रा- 
तिपद्कात्‌, प्रत्ययः, परभश्व ॥ अथः--अध्यडेपूषों द्विगुसंज्ञकी च या 
का्पोपणसहख्रान्तों शब्दों ताभ्यामुत्पन्नस्याहीयप्रत्ययस्थ विभाषा लुक 
भवति। पश्षे श्रवणमेव ॥ पूर्वण नित्य लुकि ग्राप्ते बिकल्प्यते || उदा०-- 
अध्यड्धेकाषोपणम्‌ , अध्यद्धेकाषोपणिकम्‌ । ट्विकार्षापणम्‌ ,  द्विकार्षा- 
पणिकम्‌ । अध्यद्धंसहस्रम , अध्यद्धसाहसम। द्विसहस्तम्‌ , ट्विसाहखम ॥। 


भाषाथें:--अध्यद्धे शब्द पूव में है जिनके ऐसे जो [कार्षा'*“** 
भ्याम्‌ ] कार्षापण और सहस् तथा द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक उनसे उत्पन्न 


पाद: ] पद्चमोउध्याय: २८६ 


जो आहीय अत्यय उनका [विभाषा_] विकल्प से लुक होता है ॥ पक्ष में 
प्रत्यय का श्रवण होगा | कंसाट्िठन्‌ ४॥१॥२५ में कार्पापणाट्टिठनू 
वक्तव्य:' यह वार्तिक कही है, सो कार्षापण शब्द से टिठन अत्यय प्राप्र 
था, उसी का पक्ष में लुक तथा पश्च में श्रवण होकर अध्यर्ेकार्षापणिक: 
बनेगा। सहसख्र शब्द से ५॥१॥२७ में अण्‌ कहा है, अतः उसी का 
लुकू तथा पक्ष में श्रवण होगा। जब लुक्‌ नहीं होगा तो अध्यद्ध की 
संख्याया: संवत्सरसहु-यस्य च (७३३।१५) से उत्तरपद (सहस्र) के आदि 
अच्‌ को वृद्धि होकर अध्यद्धेसाहस्तरम बनेगा ॥। 


यहाँ से विभाषा” की अनुवृत्ति (।१३१ तक जायेगी ॥ 


दिव्रिपूवोन्निष्कात ॥५।१।३०॥ 


द्वित्रिपूषात्‌ ४१॥ निष्कात्‌ ६१॥ स०-द्ठों च त्रयश्व, द्वित्रय:, 
द्वित्रयः पूर्व यस्मिनु स॒ द्वित्रिपू्वेस्तस्मात्‌' ' “ ' 'इन्द्रगर्भबहुत्रीहिः ॥ 
अनु०--विभाषा, द्विगो:, लुक्‌ , तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परख्व | द्वित्रिपूवंभ्हणादू “अध्यड्धपूर्वांदू' इति इह न संबध्यते || अर्थ:-- 
द्विजिपूर्वात्त निष्कान्तात्‌ द्विगुसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकादुस्पन्नस्थ विभाषाही- 
यस्य श्रत्ययस्य लुक भव॒ति। पक्षे श्रवणमेव ॥ उदा०--द्विनिष्कम , द्विनै- 
द्किकम । त्रिनिष्कम , जिनेष्किकम | 


भाषाथ:- दित्रिपूर्वात्‌ | द्वि, त्रि पूर्व वाले [निष्कात्‌ ] निष्क 
गब्दान्त द्विगुसंज्ञक ग्रातिपद्क से उत्पन्न आहीय प्रत्यय का विकल्प 
से लुकू होता है। निष्क शब्द परिमाणवाची है, अतः उससे ठ्बू 
(५।१॥१८) हुआ था, उसी का पक्ष में लुकू हुआ है ॥ परिमाणान्तस्य० 
(७३१७) से उत्तरपद को वृद्धि हुई है ।॥। 


यहाँ से (द्वित्रिपुवांत! की अनुबृत्ति ५॥१॥३१ तक जायेगी ।। 


बिस्ताच ॥५।१।३१॥ 
बिस्तात्‌ ५१॥॥ च अ०॥ अनु०--द्विज्रिपूबात्‌ , विभाषा, द्विगो:, 
लुक , तद्धिता,, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः. परश्च, चकारेण 


द्वित्रिपू्वस्यानुकर्षणादू अध्यड्धेपूर्वादितीह न संबध्यते ।। अर्थ: 
श्६ 


२६० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [प्रथम : 


द्वित्रिपूबात्‌ बिस्तान्तात्‌ द्विगो: परस्थाहीयस्य प्रत्ययस्य वा लुक्‌ 
भवति || उदा०--्विबिस्तम्‌ , द्विबेस्तिकम्‌ , जिबिस्तम्‌ , त्रिबेस्तिकम || 

भाषाय:-८्वि, त्रि पूर्व वाले [बिस्तात्‌ ] बिस्त शब्दान्त द्विगुसंज्ञक 
प्रातिपदिक से [च] भी उत्पन्न आहीय भ्रत्यय का विकल्प से लुक्‌ होता 
है पूवंबत्‌ उत्तरपद को वृद्धि यहाँ भी होती है।। द्वौंबिस्तों परि- 
माणमस्य ऐसा विग्नह करके तड्धितार्थ में (९१॥४० ) से समास होकर 
पुनः द्विविस्त शब्द से परिमाणवाची होने से ठ्मू हुआ है, उसी का पक्ष 
में श्रवण तथा पक्ष में लुक हुआ है ॥ सर्वेत्र 0१२८ से नित्य लुक की 
प्राप्ति में यह सूत्र विकल्प करने के छिये हे ॥ 


विंशतिकात्‌ खः ॥५।१।३२॥ 

विंशतिकात्‌ ५॥१॥ खः ११॥ अनु०--अध्यड़ेपूर्वेद्विगो,, तद्धिताः, 
डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख । अथः--अध्यडपूर्वात्‌ द्विंगुसंज्ञ- 
काच्च विशतिकशब्दान्ताद प्रातिपद्कादू आहंयिेष्वर्थपु खः प्रत्ययो 
भवति ।। उदा०--अध्यद्धेविंशतिकीनम्‌ , द्विविंशतिकीनम , त्रिविंशति- 
कीनम |। 

भाषाय:--अध्यर्ध शब्द पूववे वाले, तथा द्विगुसंज्ञक [विशतिकात ] 
विशतिक गब्दान्त प्रातिपदिक से आहीय अर्थो में [छः] ख ग्रत्यय होता 
है ॥ विधानसामथ्य से इस ख का अध्य्॑पर्वद्वियोलु- (५॥१२८) 
से लुक नहीं होता ॥। 

खायो ईकन्‌ ॥!५।१॥३३॥ 

खाया: ४॥१॥ ईकन्‌ १॥१॥ अबु०--अध्यड्रेपूबद्रिंगो:, तड्िता:, 
ड््याप्प्रातिपद्कात्‌, अत्यय:, परश्च ॥ अथः--अध्यद्धपूर्वादू द्विगुसंज्- 
काच्च खारीशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकाद्‌ आरयिष्वर्थेष्वीकन प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--अध्यद्धेखारीकम्‌ , द्विखारीकम्‌ , त्रिखारीकम ॥। 

भाषार्थ:--अध्यड् पूरे वाले तथा द्विगुसंज्ञक [खार्या:] खारी शब्द 
अन्त में हे जिसके तदन्त से आहीय अर्थ में [ईकन्‌] ईकन्‌ प्रत्यय होता 
हे ।। खारी शब्द परिमाणवाची है, अतः उससे ठज््‌ प्राप्त था तदपवाद 
ईकन्‌ है। खारी के ईकार का यस्‍्वेति च (६४।१४८) से छोप होकर, 
खार्‌ ईक > अध्यद्धेखारीकम्‌ बनेगा ॥| 


पादः | पत्चमो डध्याय: २६१ 


पणपादमाषशताधथत्‌ ॥५।१।३ ४॥ 

पण' *“ ' शतात्‌ ५॥१॥ यत्‌ १३१॥ स्त०--पण० इत्यत्र समाहारो 
दृन्द्।। अबु०--अध्यद्धेपूवेद्चिगोः, तड्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परथ्व | श्र्थ:--अध्यद्धेपूर्वभय: द्विगुसंज्ञकेम्यश्च, पण, पाद, 
माष, शत इत्येवमन्ते भय: शब्देभ्य आहयिष्वर्थंबु यत्‌ अत्ययों भवति ॥ 
उदा०--अध्यर्द्धपण्यम्‌ , द्विपण्यम्‌ , त्रिपण्यम्‌ । अध्यड्ेपाद्यम्‌ , 
द्विपाद्यमम , त्रिपायम । अध्यद्धेमाष्यम्‌ , द्विमाष्यम्‌ , त्रिमाष्यम । अध्यड्धे- 
शत्यम, द्विशत्यम , त्रिशत्यम ॥ 

भाषाथ:--अध्यड्ध शब्द पूर्व वाले, तथा द्विगुसंज्ञक [परु**'तात्‌] 
पण, पाद, माष और शत अन्त में हैं जिनके उन शब्दों से [यत्‌ ]) यत्‌ - 
प्रत्यय होता है, आहीय अर्थां में ॥। 

यहाँ से 'यत्‌” की अनुवृत्ति (॥१॥३४ तक जायेगी ॥ 


शाणाद्रा ॥५।१॥३५॥ 
शाणात्‌ ५॥१॥ वा अ० ॥ अनु ०--यत्त्‌ , अध्यद्धंपूवेद्धिगो:, तद्धिता:, 
ड्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्र ॥ अथः--अध्यडेपूर्वात्‌ द्विगु- 
संज्ञकाच् शाणान्तात्‌ प्रातिपदिकादू आहरयिष्वर्थेबु वा यत्‌ श्रत्ययो 
भव॒ति । ठज्ो5पवादस्तेन पक्षे सोडपि भव॒ति, तस्य च लुक (५॥ २८) 
भवति ॥ उदा०--अध्यद्धेशाण्यम्‌ , अध्यद्धशाणम । द्विशाण्यम्‌ द्विशा- 
णम्‌। त्रिशाण्यम्‌ त्रिशाणम्‌ ॥। 


भाषा4:--अध्यड्धपूबे वाले तथा द्विगुसंज्ञ़क [शाणात्‌ ] शाणान्त 
शब्द से आहीय अर्थों में [वा] विकल्प से यत्‌ भ्रत्यय होता है।। 
शाणा शब्द परिमाणवाची है सो उससे ठप्मू की श्राप्ति थी, पक्ष में वह 
भी होता है, किन्तु उस ठज्यू का अध्यर्एवट्धियो० से लुक हो जाता 
है, सो ठब्म्‌ पक्ष में अध्यद्धेशाणम्‌ द्विशाणाम्‌ ही रूप बनेंगे। यत्‌ 
का विधान सामथ्य से लुक्‌ नहीं होता ॥। 


तेन क्रीतम्‌ ॥५।१।३६॥ 
तेन ३॥१॥ क्रीवम १॥९)। अनु०- तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ । 
प्रत्यय:, परश्व ॥ श्रथ:--ततीयासमथो प्रातिपदिवात्‌ क्रीतमित्येत्रिम- 


२६२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ग्रथम: 


न्ञ्थ यथाविहित॑ ठल्यादयः अत्यया भवन्ति || उदा>--सप्रत्या कीत॑ 
साप्ततिकम्‌ , आशीतिकम्‌ , नेष्किकम्‌ , पाणिकम्‌ » पादिकम्‌ ॥ 


भाषा4:-- [तन] तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से [क्रीतम] खरीदा 
गया, इस अर्थ में यथाविहित - जिससे जो जो विधान किये हैं, वे 
प्रत्यय हो जाते हैं ।। आग्वतेघ्नण से लेकर, ठम्मू, ठक्‌ , ठन्‌ , यत्‌ 
आदि १३ भ्रत्यय कहे हैं, वे किस समर्थ विभक्ति तथा किस अर्थ में होंगे 
इसी को यह सूत्र कहता है।॥ 


तस्य निमित्त संयोगोत्पातो ॥५।१।३७॥ 


तस्य ३१॥ निमित्तम्‌ १॥श॥ संयोगोत्पाता १श॥ स्त०---संयो० 
इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: । अबु०--तद्धिता:, डप्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परख् || अर्थ:--तस्येति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ निमित्तमित्येतस्मिन्नर्थ 
यथाबिहिंतं श्रत्ययो भवति, यत्तन्निमित्तं संयोग उत्पातो वा भवति। । 
उदा०--संयोग:-शतस्य निमित्तं धनपतिना संयोग: - शत्य:, शतिक:, 
साहख: | उत्पातः-- शतस्य निमित्तम्‌ उत्पातः शत्यः, शतिक', 
साहस्र:॥ 

भाषा4थ:-- [ तस्य_| षष्ठी समर्थ ग्रातिपदिक से [निमित्तम_] निमित्त - 
कारण इस अथ में यथाविहित प्रत्यय होता है, यदि वह निमित्त > 
कारण [संयोगोत्यातों | संयोग, या उत्पात हो तो॥ आहीय - तद्हति 
तक कहे सारे अर्थों में शवाच उन्य० (५४।१।२१) से ठन्‌ और यत््‌ तथा 
यतमानविश (५॥१२७) से अण्‌ कहा है, सो संयोग और उत्पात 
अर्थों में भी ये ही प्रत्यय शत और सहस्र शब्दों से हो जायेंगे ।। 


| 


सोके कारण से जो हुआ संयोग - किसी का सम्बन्ध वह शत्य: 
शतिक: कहा जायेगा। इसी श्रकार सौ (रुपये) के कारण जो हुआ 
उत्पात (लड़ाई झगड़ा आदि) बह भी शत्य:, शतिकः कहा जायेगा ।| 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अजुबृत्ति ५१४० तक जायेगी || 
गोद्थचो5संख्यापरिमाणाश्ादेयत्‌ ॥५।१।३८॥ 


गोहयचः ५।१॥ असंख्यापरिमाणाश्ादे: *१॥ यत्‌ १९॥| स०-- 
दरों अची यरिमिन्‌ स दृयच्‌ बहुत्रीहि:। गौश्व इयचू च, गोह्नयच 


पाद: ] पत्नमो उध्याय: २६३ 


तस्मात्‌' ' “ ' 'बहुब्रीहिंगर्भसमाहारों इन्द्र:। अश्व शब्द आदियषां से 
अश्वादय:, सढख्या च परिमाणाशञ्र अश्वादयश्र, सडस्ख्या' ' श्व:, 
तस्मात्‌' * 'समाहारो इन्द्र:॥ अनु ०--तस्य नि्ित्तं संयोगोत्पातौ, तद्धिता:, 
ब्थ्याप्प्रातिपद्कात्‌ , अत्ययः, परश्थ । अथः-गोशब्दात्‌ द्वयचश्र 
प्रातिपदिकातू यत्‌ उत्ययो भव॒ति, सड्ख्यापरिमाणाश्वाद्शिब्दान 
बजयित्वा तस्य निमित्तं संयोगोत्पातों, इत्येतरिमन्नथे || उदा०--- 
गोनिमित्तं संयोग उत्पातो वा गठयः । दृयचः--धनस्य निमित्तं संयोग 
उत्पातो वा धन्य, स्वग्यं, यशस्यम्‌ ॥ 

भाषा्थ:--षष्ठी समथे [योद्रयचः] गौ, तथा द्वयच्‌ प्रातिपदिकों से 
[असं *“* दे:] सढःख्यावाची, परिमाणवाची तथा अश्वादि आतिपदिकों 
को छोड़कर, [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है, निमित्तं संयोगोत्पातों अथ में ॥ 
द्वयच्‌ होने से जो सडःख्यावाची परिमाणवाची तथा अश्वादि प्रातिपदिकों 
से यत्‌ की प्राप्ति थी, उसी का निषेध कर दिया है॥ “गो यत््‌ः यहाँ 
वान्तो थि अत्यये (६१॥७६) से वान्तादेश हुआ है ॥ 


यहाँ से 'थत्‌? की अनुवृत्ति ५।१॥३९ तक जायेगी ॥ 


पुत्राच्छ च ॥५।१।३९॥ 
पुत्राव (११॥ छ लुप्नप्रथमान्तनिर्देश: ॥ च अ०॥ अनु०--यत्‌, 
तस्यनिमित्तं संयोगोत्पातों, तद्धिताः, ड्व्याप्प्रातिपद्कात , प्रत्यय:, 
परश्च | अ्र्थ:- पुत्रप्रातिपद्काच्छ: प्रत्ययों भवति यत्‌ च, तस्‍्य 
निमित्त संयोगोत्पातों, इत्येतस्मिन्नथें ॥। उदा०--पुत्रस्य निमित्तं संयोग 
उत्पातो वा पुत्रीय:, पुत्यः ॥ 


भाषा4थ:--षष्ठी समर्थ [पत्नात्‌ ] 2३ शब्द से [छ] छ [च] तथा 
यत्‌ प्रत्यय होते हैं, निमित्त संयोगोत्पातों इस अर्थ में । पुत्र के कारण 
से जो संयोग या उत्पात हो बह पुत्रीय:, पुञ्यः कहा जायेगा ॥। 


सर्वभूमिषथिवी भ्यामणऔ ॥५।१।४ ०॥ 


सब *** 'भयाग (९॥ अणओं शश। स०-डभयत्रेतरेतरद्रन्द्र: ॥ 
अनु०--तस्य निमित्तं संयोगोत्पातों, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कातू , 


२६४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [प्रथम: 


प्रत्ययः, परश्व । अथः--सर्वभूमि, प्रथिवी इस्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
तस्य निमित्त संयोगोत्पातावित्येतस्मिन्न्थ, यथासहूख्य अणू , अजू 
इत्येतों प्रत्ययों भवतः।॥ उदा०--स्वेभूमेनिमित्त सावभौम:, पार्थिवः || 


भाषाथ:--षष्ठी समर्थ [सर्व. ..भ्यास्‌] सर्वेभूमि तथा प्रथिवी शब्दों 
से यथासकरूय करके [ अणजो] अणू तथा अबू श्रत्यय होते हैं, उसके 
कारण से जो संयोग, और उत्पात इस अथे में अनुशतिकादीनां च 
(७११२०) से सर्वे और भूमि दोनों पदों को वृद्धि होकर सार्वभौम बना 
है। अण्‌ ओर अबू में स्वर का ही भेद है ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुवृत्ति ५॥१॥४२ तक जायेगी ॥ 


तस्येश्व र: ॥५॥१।४ १॥ 


तस्य 5।१॥॥ ईश्वर: १श॥। अबु०--सर्वेभूमिष्थिवीभ्यामणजो, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परशथ्व । अथः--तस्येति 
षष्ठीसमर्थाभ्यां. सर्वेभूमिप्रथिवीआतिपद्काभ्यां. यथासढुख्यमणजोीं 
प्रत्ययों भवत ईश्वर इत्येतस्मिन्न्थ || उद्ा० -स्वेमूमेरीश्वरः सा्वभौम:, 
प्रथिव्या ईश्वर: पाथिव: ।। 


भाषाथ:--[ वस्य] षष्ठी समर्थ सर्वेभूमि और प्थिवी प्रातिपदिकों से 
यथासडख्य करके [ईथरः] ईश्वर स्वामी इस अर्थ में अणू और अब 
प्रत्यय होते हैं ॥ सारे भूमि का जो स्वामी वह सावेभौम कहा जायेगा, 
इसी प्रकार प्रथिवी का स्वामी पार्थिव होगा । 


तत्र विदित इति च ॥५।१।४२॥ 


तत्र अ०॥ वबिद्तिः: ११॥। इति अ०॥ च अ०॥ अनुए-- 
सवभूमिष्ठथिवी भ्यामणनों, तद्धिताः. ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च | अथः--तत्रेति सप्तमीसमर्थोभ्यां सर्वेभूमिप्रथिवीशब्दाभ्यां 
यथासंख्यमणम प्रत्ययी भवतो विदित इत्येतस्मिन्नर्थे ॥। 


माषा्थ:--[तत्र] सप्तमी समर्थ सर्वभूमि और प्रथिवी शब्दों से 
यथासड-ख्य करके [विद्ित इति] असिद्ध अर्थ में [च] भी अण और 
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अबू प्रत्यय होते हैं ।| विदित प्रसिद्ध > ग्रकाशित को कहते हैं. । सारी 
भूमि में जो प्रसिद्ध बह सावभौस कहायेगा ॥ 
यहाँ से तत्र विदित: की अनुवृत्ति (।१॥४३ तक जायेगी ॥ 


लोकसबलोकाइ ज्‌ ॥५।१॥४ ३॥ 

छोक' ''कातू ४॥। ठ शशा। स०-छोकमश्थ सर्वेछोकश्च, 
छोकसवेलोकम्‌ तस्मात्‌ समाहारोदन्द्रः ॥॥ अनु०--तत्र विद्ति:, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अ्रर्थ:-न्सप्तमीसमर्थाम्यां छोक, 
सर्वेक्षोक इस्येताभ्यां शब्दाभ्यां ठत्मू प्रत्ययो भव॒ति विदित इत्येतस्मिन्नर्थें ॥ 
उदा०-लछोके विद्तः « ठौकिकः । स्वेछोके विद्ति: ८ सार्वेठीकिक: ॥ 

भाषा्थ:--सप्तमी समर्थ [लोकसर्वलोकात्‌ ] छोक, तथा सर्वछोक 
प्रातिपदिकों से [उच्च ] ठन््‌ प्रत्यय होता है, विद्त इस अर्थ में ॥ जो 
छोक में विदित हो वह छोकिक कहा जायेगा। अचुशतिकादीनां चर 
(७११२०) से सार्वठौकिकः में उसयपद वृद्धि होती है ॥ 


दरय वाप: ॥५।१।४४॥। 

तस्य 5॥१॥ वापः १।१॥ उप्यतेडस्मिन्निति वापः क्षेत्रमुच्यते हलश्च 
(३॥३३।१२१) इति घत्मू प्रत्ययः॥ अनु०--तद्धिता:, ड्य्याप्पाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च अ्:--तस्येति षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपद्कादू 
बाप इत्येतस्मिन्नर्थ यथाविहितं प्रत्ययों भवति ।। उदा०- भ्रस्थस्य वापः 
क्षेत्र प्रास्थिकम्‌ , द्रोणिकम , खारीकम ॥। 

भाषाय:--[तस्य] षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से [वाप:] खेत अथे 
वाच्य हो तो यथाविहित प्रत्यय होता है॥ भ्रस्थ द्रोण परिमाणवाची 
शब्द हैं, सो उनसे बाप अर्थ में यथाविहित ठघ्मू प्रत्यय तथा खारी से 
ईकन (५॥१॥३३) प्रत्यय हुआ है | प्रस्थ परिमाण बीज जिसमें बोया 
जाए, वह क्षेत्र प्रास्थिक कहा जायेगा | 


यहाँ से तस्य वाप:” की अनुवृत्ति ५॥४१॥४५ तक जायेगी ॥ 
पत्रात्‌ एन ॥५।१।४५॥ 


पात्रात्‌ (॥॥ छन श!शा अनु०--तस्य बापः, तद्धिता:, 
डप्याप्प्रातिपदिकात , प्रत्ययः, परश्च ।॥। अर्थ:-पात्रशब्दात्‌ प्वन्‌ प्रत्ययो 
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भवति तस्य वाप इत्येतस्मिन विषये।। उद्ा०--पाच्रस्य वापः ८ पाज्िकं 
क्षेत्रम , पात्रिकी श्लेत्रभक्ति: ॥ 


भाषाथ:---  पात्रात्‌ ] पात्र शब्द से [ष्ठन्‌] घन श्रत्यय होता है, तस्‍्य 
वापः अथ्थ में ॥ षित्‌ होने से डीष्‌ (४४१॥४१) हुआ है ॥ 


पात्र शब्द परिमाणवाची है, अतः उप्म्‌ प्राप्त था तदपवाद यह 


सूत्र हे ॥ 
तदस्मिन्‌ वृद्धधायलामशुल्कोपदा दीयते ॥५।१।४६॥ 


तत्‌ ११॥ अस्मिन्‌ ७१॥ बृद्धयाय'“* पदाः: १३॥ दीयते 
क्रिया०.॥ स०-बृद्धिश्व आयश्च लाभश्च शुल्कश्व उपदा च 
वृद्धयायलछाभशुल्कोपदा:, इतरेतरदून्द्र:।॥ अनु०--तद्िता:, ड्याप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्र॥ अर्थ -प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपद्कात्‌ 
सप्तम्य्थ यथाविहित॑ गत्ययो भव॒ति, यत्तत्रथमासम्थ वृद्धि:, 
आयः, छाभः, शुक्तः, उपदा चेत्तद्‌ दीयते॥ उदा“-पशच्चास्मिन 
वृद्धिवों आयो वा छाभो वा झुल्को वा उपदा वा दीयते, पद्चकः सप्तकः, 
शत्य:, शतिकः, साहख्रः । 


भाषा्:--[ तत्‌] प्रथमा समथथ प्रातिपदिक से [अध्मिन्‌] सप्रस्यर्थ 
में यथाविहित (जिससे जो श्रत्यय कहा है). प्रत्यय होते हैं, यदि 
[वृद्धथा ““'दा:] वृद्धि, आय, छाभ, शुल्क, और उपदा ये [दौयते] 
(दिया जाता हे) क्रिया के कर्म वाच्य हों तो ॥ जो द्रव्य ब्याज के रूप 
में दिया जाता है वह वृद्धि कहता है। जो जुमींदार का भाग होता है 
वह आय, दुकानदारी आदि में मूल द्रव्य के अतिरिक्त जिस द्रव्य 
की प्राप्ति होती है वह छाभ, राजा का कर का भाग शुल्क, तथा घूस 
को उपदा कहते हैं ॥ जिस व्यवहार में पांच या सात (रुपये) वृद्धि, 
आय, लाभ, शुल्क या उपदा के रूप में दिए जायें, वह पद्चकः सप्तकः 
कहायेगा ॥। पद्नन्‌ सप्तन्‌ से ((।१॥२२) से कब, तथा शत से ठन्‌ , यतू 
(५३१२१) और सहस्र से अण्‌ (५१२७) ये यथाविहित प्रत्यय 
उदाहरणों में हुये हैं ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ५१४८ तक जायेगी ॥ 


पाद: ] पद्चमोडध्याय: २६७ 


प्रणाद्वोंट उन ॥५।१।४७॥ 

पूरणाद्धोंत्‌ ५१९॥ ठन ११॥ स०-प्रणश्र अद्धभ द्वथ, प्रणारुम , 
तस्मात्‌' ' “ ' 'समाहारो इन्द्रः।। अनु०--तदस्मिन बृद्धयायछाभमशुल्को- 
पदा, दीयते, तद्धिता, डम्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्त्यय:, परश्व | अथेः-- 
पूरणबाचिनः आतिपदिकादछ्ेशव्दाद्य ठन्‌ ग्रत्ययों सवति तद्स्मिन्‌ 
वृद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयव इत्येतस्मिन्नर्थ ॥ उदा०--ट्वितीयो बृद्धिवाँ 
आयो वा, छाभो वा शझुक्तो वा उपदा वा दीयत अस्मिन द्वितीयिकः, 
तृतीयिकः, पद्ममिकः, सप्तमिकः, अद्धिकः ॥ 

भाषाथ--प्रथमासमर्थ. [प्रणार्द्धात्‌ ] पूरणबाची प्रातिपदिकों से 
तथा अद्धे शब्द से [ठन्‌] ठन्‌ प्रत्यय होता है, वृद्धि आय आदि दिया 
जाता है, इस अथ में ॥ तस्य पूरणे डद (५२४८) के अधिकार में 
जो पूरण अर्थ में शत्यय किये हैं, ऐसे पूरणग्रत्ययान्त द्वितीय, ठृतीय, 
पद्चम आदि शब्द पूरणवाची शब्द हैं, सो इन्हीं से ठन्‌ हो गया है ॥ 

यहाँ से 'ठन्‌? की अनुबृत्ति ५॥१४६ तक जायेगी | 


भागावच् ॥५।१।४५८॥ 


भागात्‌ ४॥॥॥ यत्‌ शश। च अ०॥ अनु०--ठन्‌, तद्स्मिन्‌ 
वृद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयते, तद्धिता:, ब्म्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परत । अथ्थः--भागशब्दात्‌ यत्‌ प्रत्ययो भवति ठन्‌ च तदस्मिन 
वृद्धयायलाभशुल्कोपदा दीयते इत्येतस्मिन्न्थ ।। उद्०--भागों वृद्धया- 
दिरिस्मिन्‌ दीयते भाग्यं, भागिकम्‌ ॥ 

भाषा्थ:--प्रथमा समर्थ [सायात्‌ ] भाग प्रातिपदिक से [यत्‌ ] 
यत्‌ [च] तथा ठन्‌ प्रत्यय होते हैं, बृद्धि आय आदि को दिया जाता 
है इस अथ में ॥ 


तद्ग रति वहत्यावहति भाराइशांदिभ्यः ॥५।१।४९॥ 


तदू २।१॥ हरते क्रिया० | बहति क्रिया० ॥ आवहति क्रिया० ॥ 
भारात्‌ ५॥१॥ वंशादिभ्य: ५१॥ स०--बंश आदियेंषां ते वंशादयस्ते- 
भय: ” ' 'बहुओीहि:।॥ अचु्ँ--तद्धिता:, ड््याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्व ॥ श्र्/--बंशादिभ्यः परो यो भारशब्दस्तदन्तात्‌ द्वितीयासमर्थात्त 
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ग्रातिपदिकात्‌ , हरति, वहति, आवहति, इव्येतेष्वथंषु यथाविहित॑ 
प्रत्ययों भवति॥ उद्ा०- वंशभार ह॒रति वहत्यावहति वा बाशंभारिकः, 
कौटजमारिक:, बाल्वजभारिकः ।॥ 


भाषार्थ:--[वंशादिभ्यः] बंशादिगण पठित प्रातिपदिकों से उत्तर जो 
[भारात्‌] भारशब्द तद॒न्त [तद्‌ | द्वितीया समर्थ श्रातिपद्‌क से [हरति 
वहत्यावहति |] हरण करता है, वहन करता है, आवहन करता है इन 
सब अर्थों में यथाविहित प्रत्यय होता है ॥ यथाविहित कहने से ठक्‌ 
प्रत्यय वंशभार आदि शब्दों से हो जाता हे ॥ 


यहाँ से तत' की अनुवृत्ति ४।१॥४४ तथा हराति वहत्यावहति! की 
अनुवृत्ति ५३१॥४० तक जायेगी ॥ 


वसनद्रव्याभ्यां उनकनों ॥५।१।५०॥ 


वस्नद्रव्याभ्याम्‌ ५४९। ठनकनी १९॥ प्त०-उभमयत्रेतरेतरदन्द्रः ॥ 
अनु ०---तद्धरति, वहत्यावह॒ति, तद्धिताः, डम्याप्प्रातिपद्कात्‌ , भ्रत्यय:, 
परश्च । अथः--द्वितीयासमथोभ्यां बस्नद्रव्यशब्दाभ्यां हरति बहत्या- 
बहतीत्येतेष्वर्थंघषु. यथासट्ड्थं ठन्‌ , कन्‌ इत्येतों प्रत्ययों भवतः | 
उदा०--बस्न॑ हर्रात, वह॒ति, आवहति वा वस्निकः, द्रव्यकः | 

भाषाथे:--द्वितीया समर्थ [क्लद्व॒व्याभ्याम्‌ ] वसस्‍्न और द्रव्य शब्दों 
से हरति बहति आवहति अथों में यथासट्ड्य करके [ठन्‌कनों] ठन , 
और कन प्रत्यय होते हैं ॥ 


संभवत्यव॒हरति पचति ॥५।१।५१॥ 

संभवति क्रिया० || अवहरति क्रिया० )। पचति क्रिया० || अनु०-- 
तत्‌ , वद्धिता:, डबयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थः--द्वितीया- 
समर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संभवति, अवहरति, पचति इत्येतस्मिन्नर्थ यथा- 
बिद्वितं प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-प्रस्थ॑ सम्भवति, अवहरति, पचति वा 
प्रास्थिक:, कीडविकः:, खारीकः ॥ 

भाषा4:--ट्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से [संभ' * “* 'चति] संभव हैं, 
अबव॒हरण करता है, पकाता है इस अर्थ में यथाबिहित प्रत्यय होता है ॥ 
प्रस्थ, कुडब से ठत्म तथा खारी से यथाविहद्वित ईकन्‌ प्रत्यय हुआ है ॥ 


पाद: | पत्चमो डध्याय: २६६ 


प्रसथ भर अटना सम्भव है वा छाता है, वा पकाता है उसे प्रास्थिक: 


कहेंगे | 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ॥१।५४ तक जायेगी ॥ 


आढकाचितपात्रात्‌ खो5न्यतरस्यथाम ॥५।१।५२॥ 


आढकाचितपात्रात्‌ू ०0१। खः १श। अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ 
स०--आढ० इत्यत्र समाहारों दन्द्ः।। अनु०-संभवत्यवहरति पचतति 
तत्‌, तद्धिताः, डाशयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परस्थ॥ अथः-- 
द्वितीयासमर्थेभ्य आढक, आचित, पात्र इल्येतेश्यः प्रातिपदिकेभ्य: 
संभवत्यवहरति पचति इव्येतेष्वर्थंघषु विकल्पेन खः ग्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--आढक॑ सम्भवत्यवहरति पचति आढकीना आढ्किकी, 
आचितीना आचितिकी, पात्रीणा पान्निकी | 


भाषार्थ:-- द्वितीया समर्थ [आढकाचितपात्रात्‌ू | आढक, आचित, पात्र 
प्रातिपदिकों से, संम्भवति, अवहरति, पचति अर्थों में [अन्यतरस्याम्‌_] 
विकल्प से [खः] ख ग्रत्यय होता है॥ पक्ष में आढक आदियों के 
परिमाणवाची होने से ठव्पू होता है। ख पक्ष में टापू तथा ठब्ू पक्ष 
में ७११५ से छीपू होता है | 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ५१४३ तक जायेगी ॥। 


द्विगोष्ण्टंय ॥५।१।५३॥ 


द्विगो: | घन १९॥॥ च अ०॥ अनु०--आढकाचितपात्रात्‌ 
खोडन्यतरस्याम्‌ , संभवत्यवहरति पचति, तत्‌ , तद्धिता:, डम्याप्प्नातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अर्थ--द्विगुसंज्ञकेम्यो द्वितीयासमर्थम्य: 
आढ्काचितपात्रान्ते भय: प्रातिपद्किभ्य: सम्भवत्यादिष्वर्थेषु छ्न्‌ प्रत्ययो 
भवति, खश्न विकल्पेन | तेन पक्षे ठमपि भवति || उदा०--द्वयाढकिकी, 
हृयाढकीना, दृयाढकी। द्वयाचितिकी, द्वयाचितीना, द्वयाचिता। 
द्विपात्रिकी, द्विपात्रीणा, द्विपात्रा ॥ 
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१, पात्रादिभ्य: प्रतिषेधों वक्तव्य: द्विपात्रस्‌ प॑द्मपाव्रम , (महा० २।४।३ ०) 
इति भाष्यकारवचनातु द्वीत्व॑ प्रतिषिध्यते । तेन द्विपात्त सम्भवत्यवहरति पचति वा 
स्थाली इत्यथें बुक पक्षे द्विपात्रा इत्येव भवति । यथाभ्रिमसूत्रे ह्िकुलिजेति । 


३०० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों (प्रथम: 


भाषाथ:--[ द्विगो: ] द्विगुसंज्ञक द्वितीया समर्थ आढक, आचित, तथा 
पात्रान्त प्रातिपदिकों से सम्भवत्यादि अर्थो में [ष्ठन्‌ _] न ग्रत्यय होता 
है, [च] तथा ख प्रत्यय भी विकल्प से होता हे ।। ख का विकल्प करने 
से पक्ष में ठग्म होगा, इस प्रकार एन, ख तथा ठज्यू के तीन रूप बनेंगे, 
उनमें विधान सामथ्ये से एन तथा ख का अध्यद्धपृकद्वियों- (६।१२८) 
से (द्विंगुसंज़्क मानकर) लुक नहीं होगा, किन्तु ठप्मू का लुकू होगा, सो 
द्रयाढकी, द्वाचिता, द्विपात्री ऐसे ही ठन्मू पश्च में लुक्‌ होकर रूप 
बनेंगे। घन पक्ष में छीष्‌ तथा ख पक्ष में टापू हुआ है। ठम्‌ पक्ष में 
ठन्म्‌ का लुक होकर (७४११४) से छीप हुआ है केवल द्वयाचिता में 
अपरिमाणबिस्ताचित० (9१२२) से छीप निषेध होकर टाप्‌ हुआ है ॥ 


यहाँ से द्वियोष्टन! की अनुवृत्ति ५११४७ तक जायेगी ॥। 


कुलिजालठक्खो च ॥५।१।५४॥ 


कुलिजात्‌ ५)१॥ लुकूखों ११९॥ च अ० || स०-लुकूखों इत्यत्रेतरे- 
तरहन्द्र: | अबु०--द्विगोष्प्रनू , सम्भवत्यवहरति पचति, तत्‌ , ठज्म्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्यातिपद्कात्‌ , पत्यय:, परश्व । अर्थ:-द्वितीयासमर्थाव 
कुलिजशब्दान्ताद्‌ू , हदिगशुसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकात्‌ संभवत्यादिष्वर्थेषु 
लुकखो प्रत्ययी भबतः छन्‌ च।। अत्ययस्यादशेनस्य लुक्‌ संज्ञा, तेन य 
ओत्सर्गिकष्ठगू तस्येव लुकू ॥ उदा०- लुकू- द्वे कुछिजे सम्भवत्यवहरति 
पचति द्विकुलिजा । ख--ट्विकुछिजीना। एन--द्विकुलिजिकी ॥। 

भाषाथ:--ट्वितीयासमर्थ द्विगुसंज़्क [कुलिजात्‌ ] कुलिज शब्दान्त 
प्रातिपदिक से [लुकूखो ] लुकू और ख [च] तथा चकार से पन श्रत्यय 
भी होता है ॥ श्रत्यय के अदशन की लुक्‌ संज्ञा होती है, अतः यहाँ 
औत्सर्गिक ठन्यू का ही लुक होता है, ख तथा छन्‌ का विधानसामथ्य से 
लुक नहीं होता | 

सो5स्यांशवरनभृतयः ॥५।१।५५॥ 


सः ११ अस्य ३श| अंशवस्नभ्वतयः १श।॥ स्०--अंश० इत्यज्रेतरे- 
तरदून्दू: ॥ अनु०--तद्धिता;, ड्याप्प्रातिपद्िकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || 
अर्थ:--स इंति प्रथमासमथादस्येति पष्ख्यर्थ थथाबिहितं श्रत्ययो भवति, 


पाद:] पत्चमो5ध्याय: ३०१ 


यत्तम्रथमासमर्थम्‌ अंशबसनस्र॒तयश्चेत्‌ू ता भवन्ति॥। उदा०-पत्न 
अंशो, वस्नो श्वतिवाउस्थ 5 पत्नक:, सप्तक:, साहखः ॥। 


भाषा] त्रः] अ्थमासमर्थ प्रातिपदिक से [अस्य] पष्छ्यथ में 
यथाविहिंत प्रत्यय होता हे, यदि बह प्रथमासमर्थे, [अंश...यः] अंश 
+ भाग, वस्न - मूल्य, भ्रति > वेतन समानाधिकरण बाछा हो तो॥ 
पाँच (रुपये) जिसके भाग, भूल्य, या वेतन रूप से हों वह पद्चकः कहा 
जायेगा || सह्ख्यावाचियों से करन (५।१॥२२) कह आये हैं, सो कन्‌ 
तथा सहस्र शब्द से अण्‌ हुआ है॥ 


तदस्य परिमाणम ॥५।१।५६॥ 


तत्‌ ११॥ अस्य ६॥१॥ परिमाणम्‌ ११॥ अनु०--तद्/िता:, डब्था- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परस्व ॥। अर्थ: - परिमाणसमानाधिकरणवाचिन: 
प्रथमासमथात्‌ प्रातिपद्कात्‌ पष्छ्य्थें यथाविहिंत॑ ग्रत्ययो भवति। 
उदा०--अस्थः: परिमाणमस्य प्रास्थिकों राशिः 5 खारीक: शत्य: शतिक: 
साहस्रः द्रोंणिक: कौडविकः || 


भाषाथ:--[परिसाणुम ] परिमाण समानाधिकरणवाची [तत्‌ ] प्रथमा- 
समथे प्रातिपद्क से [अस्य] षष्छ्यर्थ में यथाबिहित - जिससे जो जो 
प्रत्यय कह आये हैं, वे प्रत्यय होते हैं ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुश्ृत्ति (१६१ तक जायेगी ॥| 


सड्ख्याया: संज्ञासइसूत्राध्ययनेषु ॥५।१।५७॥ 


सडस्‍्याया: ४१ संज्ञा'" ” * 'नेषु ७३॥ स०--संज्ञा० इत्यत्रेतरेत- 
“इन्‍्द: ॥ अनु तद॒स्य परिमाणम्‌ , तद्धिता:, ड्स्याप्पातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परन्व । अर्थ:--परिमाणसमानाधिकरणात्‌ संख्यावाचिन: श्राति- 
पद्कात्‌ , षष्छ्यर्थ संज्ञा, सद्ड, सूत्र, अध्ययन, इत्येतेषु प्रत्ययार्थ- 
विशेषणेषु यथाविहितं प्रत्ययो भवति || उदा०--पद्नेव पद्चका: शकुनय:, 
त्रिका: शालक्लायना: । सद्द:--पन्च परिमाणमस्य पत्नकः सच्बृट, अष्टकः 
सच्चः । सूत्रम-अष्टावध्याया: परिमाणमस्य सूत्रस्य > अष्टक॑ पाणिनीयम 


३०२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


दशक वेयाप्रपदीयम्‌ | अध्ययनम्‌--पत्न (आवृत्ति:) परिमाणमस्य अध्यय- 
नस्य पद्चकम्‌ अध्ययनम्‌ , दृशकम | 


भाषाथ:--परिमाणसमानाधिकरण  प्रथमासमर्थ. [सद्ध खु्याया:] 
संख्यावाची प्रातिपद्क से [संज्ञात्वसूत्राध्ययनेषु] संज्ञा, सद्च, सूत्र, 
अध्ययन ग्रत्ययाथ होने पर पष्ख्यथे में यथाविहित प्रत्यय होता है। 
सड्ख्यावाचियों से कब्‌ कह आये हैं, सो वही यहाँ हुआ है | पद्नकः 
पाँच शकुनि विशेषों की संज्ञा है, तथा त्रिका: शालझ्लायनों की ॥। 


पड़क्तिविशतित्रिंशच्चत्वारिशत्पश्वाशत्प श्सिप्र त्य- 
शीतिनवतिशतम्‌ ।।५।१।५८।॥। 


पड क्ति'* “* 'शतम्‌ ११॥ स०--पड क्ति० इत्यन्न समाहारो इन्द्रः ॥। 
अनु०--तद॒स्य परिमाणम्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकातू , प्रत्ययः, 
परख् | अर:--परढक्ति, विंशति, त्रिंशत्‌ , चत्वारिंशत्‌ , पत्नाशत्‌ , षष्टि, 
सप्तति, अशीति, नवति, शत, इत्येतानि पदानि निपात्यन्ते, तद॒स्य 
परिमाणम्‌ इत्येतस्मिन विषये ।| पद्चन श्रातिपदिकात्‌ तिम्नत्ययः, टिलो- 
पश्च निपात्यते पडक्तिरिति, पन्न परिमाणमस्य पर्ड्यक्तः। द्विदशत्‌ प्राति- 
पद्कस्य स्थाने विन्‌ आदेश: शर्तिच्च प्रत्ययो निपात्यते विशतिरिति, 
दी दशतों परिसाणमस्य सच्चुस्य विंशति: सड्डढ: । त्रिद्शत्‌ इत्यस्य स्थाने 
त्रिच्‌ आदेशः शत्‌ च॒ प्रत्ययो निपात्यते, त्रिशंदिति, त्रयो दशतः परिमा- 
णमस्य त्रिशत्‌। चतुर दशत्‌ इत्यस्य स्थाने चत्वारिन्‌ आदेश:, शत्त्‌ च 
प्रत्ययो निपात्यने, चत्वारिंश॒द्ति, चत्वारों दशतः परिमाणमस्य चत्वा- 
रिंगत्‌ । पद्नद्शत्‌ इत्यस्य स्थाने पत्चा आदेश: श॒त्‌ च प्रत्ययो निपात्यते 
पत्चाशद्ति, पद्मनद्शतः परिमाणमस्य पद्माशत्‌। षड़्दशत्‌ इत्यस्य 
स्थाने षषृभावः तिश्व प्रत्यय:। षष्‌ + ति > षष्टिरिति, पड़ दशतः परिमाण- 
मस्य षृष्टि: । सप्तद्शत्‌ इत्यस्य स्थाने सप्तभावः तिश्व प्रत्ययः सप्ततिरिति, 
सप्त दशत: परिमाणमस्य सप्तति:। अष्टद्शत्‌ इत्यस्य स्थाने 'अशी' भाव: 
तिग्व प्रत्ययः अशीतिरसिति, अष्टो दशतः परिमाणमस्य अश्यीति:॥ नव- 
दशत्‌ इत्यस्य स्थाने नवभाव: तिश्नव प्रत्ययः, नव दशतः परिमाणमस्य 
नवतिः । दशदशत्‌ इत्यस्य स्थाने शमावस्तश्व प्रत्ययः शतमिति, दश 
दशतः परिमाणमस्य शतम || 


पाद: ] पद्चमोडध्याय: ३०३ 


भावार्थ:-तदस्य परिमाणम्‌ इस अर्थ में [पछक्ति*“* शतम्‌ ] 
पदढक्ति, विंशति आदि शब्द निपातन किये जाते हैं, जो जो कार्य सूत्रों 
से सिद्ध न हों वे सब निपातन से जानना चाहियें॥ 


पड क्ति शब्द में पद्चन्‌ शब्द के टि भाग का छोप तथा ति प्रत्यय 
निपातन से किया है सो पद्म ति' रहा अब चोः कुः (८२३०) से च्चू 
को क्‌ तथा ८४।५७ से अनुस्वार को परसवर्ण छः होकर पदक्ति बना 
है, जिसका पाँच परिमाण हो वह पडक्ति छन्द कहा जायेगा ॥ विंशति 
शब्द में द्विदशत्‌ (अथांत्‌ दशक 5 दहाई के दो जोड़े, बीस) शब्द को 
विन्‌ आदेश तथा 'शतिच्‌' प्रत्यय निपातन से किया जाता है, त्रिदशत्‌ 
(तीन दृहाई 5 तीस) शब्द के स्थान में त्रिन”ः आदेश तथा शञ्त्‌ श्रत्यय 
तिंशत्‌ शब्द में हुआ है। चत्वारिंशत्‌ शब्द में चतुदंशत के स्थान में 
चत्वारिन्‌ आदेश तथा शत प्रत्यय होता है। पश्नाशत्‌ शब्द में पद्चदशत्‌ 
के स्थान में पतन्ना आदेश तथा शत्‌ प्रत्यय होता है। षष्टि शब्द में पड़- 
दशत्‌ के स्थानमें षष्‌ आदेश तथा ति शत्यय होता है, तत्पश्चात्‌ छुना ष्टु: 
(८०४०) से ष्टुत्व होकर षष्टि' बनता है। सप्तति' शब्द में सप्रदशत्‌ 
प्रातिपद्क के स्थान में 'सप्त' आदेश तथा ति प्रत्यय होता है। अश्ीति 
शब्द में अष्टदशत्‌ के स्थान में अशी आदेश तथा 'ति” प्रत्यय होता है। 
नवति प्रातिपद्क में नवदशत्‌ के स्थान में नव आदेश तथा तति' ग्रत्यय 
होता है। शतम्‌ शब्द में दशद्शत्‌ (दस दहाई -सौं) के स्थान में 
हा आदेश तथा त प्रत्यय होता है ॥ 


पश्चदशतो वर्गे वा ॥५।१।५९॥ 


पद्चदशती ॥९॥ बवर्गे ७॥१॥ वा अ०॥ त्त०-पन्नत्‌ च दशत्‌ च्‌, 
पद्चदशतों, इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबु०--तद्स्य परिमाणम्‌ , तद्धिता:, डन्या- 
प्यातिपद्कात्‌ , ्त्यय:, परश्थ ।। अर्थ:-पत्नत्‌ दशत्‌ इत्येतों शब्दों 
डतिग्रत्ययान्ती तद्स्य परिमाणमित्येतस्मिन्‌ विषये वर्गेंडमिथेये वा निपा- 
त्येते। वा बचनात्‌ पक्षे कन्नपि भवति ॥ उद्ा०-पश्न परिमाणमस्य 
पन्नदू वर्ग, दशदू वर्ग:। पश्षे कन-पश्नको वर्ग, दशको वर्ग:।। 
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१. पडक्ति छन्द में ४० अक्षर होते है, छन्द में ! पाद ५ अक्षरों का माना 
जाता है, इस प्रकार पडक्ति छन्द में ५ पाद होते हैं।। 
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३०४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


भाषार्थ:-न पश्चइ शतों] पतच्नत्‌ और दशत्‌ ये डति प्रत्ययान्त शब्द 
तदस्य परिमाणुम्‌ इस विषय में [क्र] वगे अभिधेय होने पर [वा] 
विकल्प से निपातन किये जाते हैं ॥ पद्चन दशन प्रातिपदिक सड़ख्या- 
बाची हैं, सो पक्ष में ५।१।२२ से कन्‌ होकर पश्चकः, दशकः बनता 
है | पत्चन + डति, टि भाग का छोप होकर पद्चन्‌+अत्‌ - पद्नत्‌ दशत्‌ 
बनता है ॥ 


यहाँ से बर्गें' की अनुवृत्ति (१११० तक जायेगी ।। 


सप्रनो5ज्‌ छन्दसि ॥५।१।६ ०॥ 


सप्तनः ५॥१॥ अब ११ छुन्दर्सि ७१॥ अनु०--बर्गें तदस्य परि- 
माणम्‌ , तद्धिता:, ड्श्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च। अर्थ:--सप्तन: 
प्रातिपदिकात छन्दसि बिषये तदस्य परिमाणमित्येतस्मिन्नर्थ बर्गेंडभिघेये 
3 प्रत्ययो भवति ॥ उदा०--सप्त साप्तान्यसूजन्‌ ॥ 


भाषाथः-[सप्तनः_] सप्तन श्रातिपदिक से [छन्दर्ति) वेद विषय में 
तद्स्य परिमाणम्‌ इस अर्थ में [अज्‌ ] अप प्रत्यय होता है, वर्ग अभिषेय 
होने पर ॥ सप्त साप्तानि सात संख्यावाले वर्ग सात अथात्‌ ७८ ७-८ ४६ 
प्रकार के मरुतों को उत्पन्न किया || 


त्रिशचत्वारिंशतोब्राह्मणे संज्ञायां डणू ॥५।१।६ १॥ 


त्रिश'"”* 'शतो ६१५॥ ब्राह्मण ७१॥ संज्ञायां ७१॥ डण ११॥ 
स०--त्रिश> इत्यत्रेतरेतरद्ून्द्र: | अनु०--तदस्य परिमाणम्‌ , तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परम ॥ अर्थ:-त्रिशत्‌ चत्वारिं- 
शत इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां संज्ञायां विषये डणू अत्ययो भवति, तद्स्य 
परिमाणमित्येतस्मिन्‌ विषये ब्राह्मणेडमिवेये ।। उदा०--ब्रिशद्ध्याया: 
परिमाणमेषां ब्राह्मणानां ज्रेंशानि ब्राह्मणानि, चात्वारिशानि ब्राह्मणानि ॥। 

भाषा्थ:--[ त्रिंश' “ 'तो:] त्रिशत्‌ तथा चत्वारिंशत्‌ प्रातिपदिकों से 
[संज्ञायामू | संज्ञा विषय में तदस्य परिसाणम्‌ इस अर्थ को कहने में 
[डर ] डणू प्रत्यय होता है, [आह्मणे] ब्राक्षण ग्रंथ अभिषेय हो 


रहे हों तो ॥ 


पाद: | पद्चमो5ध्याय: ३०५ 


त्रिंशत्‌ +डण्‌ यहाँ टेः (६४॥१४३) से टि भाग का छोप होकर 
त्रिश अ> त्रेशानि चात्वारिंशानि बना है ॥ ऐतरेय के प्रारम्भ के ३० 
अध्याय त्रेंश कहाते हैं और अन्त के १० मिलाकर चात्वारिंश । इन्हीं 
को गृह्मसूच्रों में क्रमशः ऐतरेय महैतरेय के नाम से स्मरण किया है। 


तद॒हंति ॥५।१।६२॥ 


तत्‌ २।१॥ अहेति क्रिया० ॥ अर्थ:--द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू 
अहंतीत्येतस्मिन्नर्थ यथाविहितं प्रत्ययो भवति। उदा०-श्वेतच्छन्र- 
महंति श्वैतच्छन्रिक:, वास्त्रयुग्मिक:, शत्य:, शतिक:, साहसख्रः |। 


भाषा: तत्‌] द्वितीया समर्थ ग्रातिपदिक से [अति] योग्य है 
इस अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होता है।॥ श्वेतच्छत्र के जो योग्य है 
वह श्वेतच्छन्रिक: कहायेगा। यहाँ ठक्‌ प्रत्यय हो गया है। शत्य: 
शतिकः में पूवेबत्‌ यत्‌ , ठन्‌ हुये हैं ॥ 

यहाँ से व्रत की अनुबृत्ति ४॥१७५ तक तथा “अहति'! की 
अनुवृत्ति ५॥११॥७० तक जायेगी ॥| 


छेदादिम्यो नित्यम्न ॥५।१॥६३॥ 

छेदाद्भ्य: ५॥३॥ नित्यम १३१॥ तस्त०--छेद आदियेंषां ते छेदाद- 
यस्तेभ्य: * ” * 'बहुब्रीहि: ।। अचु०--तदहँति, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परवश्व ॥ अर्थ:--टद्वितीयासमर्थेम्यश्छेदादिभ्य: प्रातिप- 
दिकेभ्यों नित्यमहतीत्येतस्मिन्नर्थ यथाविहितं प्रत्ययो भमब॒ति | उदा०-- 
नित्यं छेदमहति छेद्िकि:, भेदिकः || 

भाषार्थ:--द्वितीयासमर्थ [छेदादिभ्य:] छेदादि आतिपदिकों से 
| नित्यम्‌ ] नित्य द्वी योग्य हे इस अर्थ में यथाविहित अर्थात्‌ ठक्‌ प्रत्यय 
होता है, यहाँ नित्यशब्द ग्रत्ययार्थ का विशेषण है | 

यहाँ से “नित्यम्‌! की अनुवृत्ति ५१६४ तक जायेगी ।। 

१. इसीप्रकार शतपथ के आदि के ६० अध्याय पषष्ठीपष, अगले २० 


मिलाकर अशीति और सम्पूर्ण १०० अध्याय शतपथ के नाम से कहे जाते हैं। 
७ 


३०६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


शीष च्छेदायच ॥५।१॥६४॥ 


शीषेच्छेदात्‌ ५१॥ यत्‌ ११॥ च अ० ॥ अनु०--नित्यम्‌ , तदहति, 
तद्धिता, ड्थाप्पातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परथ्थ॥ अर्थ:--द्वितीया- 
समथथात्‌ श० च्छेदशब्दात्‌ नित्यमहतीत्येतरिमिन्न्थ यत्‌ प्रत्ययो भवति 
चकारादू यथाविहितं ठक्‌ू च। उदा०-शिरश्छेद॑ नित्यमहति शीर्ष- 
च्छेय:, शेषेच्छेद्िक:ः || 

भाषाथ:--द्वितीया समर्थ [शापच्छेदात्‌ ] शीर्षच्छेद प्रातिपदिक से 
नित्य ही योग्य है इस अर्थ में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय [चर] तथा चकार से 
यथाविहित - ठक्‌ प्रत्यय होता है। शिरः शब्द को शीर्ष आदेश 
निपातन से होता है ॥ 


यहाँ से 'त्‌! की अनुवृत्ति ४।१६६ तक जायेगी ॥ 


दण्डादिभ्यः ॥५।१६५॥ 
दण्डादिभ्य: ॥१॥३॥ घ*--दण्ड आदियेषां ते दण्डादयरतेम्य:'*' 


बहुत्रीहि: | अनु ०--यत्‌ , तदहति, तद्धिता:, ड्याप्प्नातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्च | श्र4:--दण्डादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो यत्‌ प्रत्ययो भवति तदृह्ई- 


तीत्येतस्मिन्नयं । ठको 5पवाद: ॥ उदा०--दण्डमहति दण्ड्य: » सुसल्य: || 


भाषाय:--][ दरडादिभ्य:] दण्डादि द्वितीया समर्थ प्रातिपदिकों से 
अहंति इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


छन्दसि च ॥५।१॥६ ६॥ 


। उन्दसि ७१॥ च अ०॥ अनु०- यत्‌ , तद्हति, तद्धिता:, ड््याप्प्रा- 
तिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परथ्थ || अर्थ: -. प्रातिपदिकमात्राच्छन्दसि विषये 
तद॒हँति इत्येतस्मिन्न्थे यत्‌ ग्रत्ययो भवति॥ उदा०-उद्क्या वृत्तय:, 
यूप्यः पलाश:, गर्त्यों देश: ॥ 

भाषार्थ:--श्रातिपदिक मात्र से [छन्दत्त] वेद विषय में [च] भी 
तद॒हेति इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है॥। उदक यतू टापू - उद्क्या, 
यूप्य:, गत्यं: आदि बन गये ॥ 


पाद: ] पत्चमोध्याय: ३०७ 


पात्राद घंश्च ।५।१।६७॥ 

पात्रात्‌ (१॥ घन्‌ ११॥॥ च अ० ॥ अनु २--यत्‌ , तद्हेति, तद्धिता:, 
ड्थाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:,परव्व ।। अर्थ:--ह्वितीयासमथात्‌ पात्रशब्दादू 
घन्‌ ग्रत्ययो भव॒ति, यत्‌ चाहेतीत्येतस्मिन्नर्थ ॥ उदा०--पात्रमहँति « 
पात्रिय:, पातज्य: ॥ 

भाषा्थ:--द्वितीयासमर्थ [पात्रातू ] पात्र शब्द से अति इस अर्थ 
में [घन्‌ ] घन [च] तथा यत्‌ प्रत्यय होते हैं । पात्र शब्द परिमाणवाची 
भी है, अतः यह सूत्र ठग्यू , ठक्‌ दोनों का अपवाद है ॥ 


कडड्ञ रदक्षिणाच्छ च ॥५।१।६८॥ 


कडड्डरदक्षिणात्‌ ५१॥ छ लुप्नप्रथमान्तनिर्देश: | च अ० ॥ स०--- 
कडड्डरश्च, दक्षिणा च, कड''“* 'णम्‌ तस्मात्‌ '“* 'समाहारो इन्द्ः ॥ 
अबु>--चत्‌ , तद॒हँति, तद्धिता:, ड्याप्मातिपद्कात्‌, प्रत्ययः, परख्व ॥ 
अर्थ:--कडद्ूरदक्षिणाशब्दा भ्यां छः प्रत्ययो भवति यत्‌ च तद्हँतीत्ये- 
तस्मिन्‌ विषये। उदा०-कडड्डरमहति > कडड्टरीयो गौः, कडडझय:। 
दक्षिणामहँति दक्षिणीयो भिक्षु:, दृक्षिण्य: || 

भाषाथ:--[केड' *” ' णात्‌] कडड्भर और दक्षिणा ग्रातिपदिकों से 
[छ] छ [च] और यत्‌ भ्रत्यय होते हैं तदहति इस विषय में ।। कडडूर 
बुस को कहते हैं, बुस खाने वाली गौ को कडड्भूरीया कहेंगे । जो भिश्लु 
दक्षिणा देने के योग्य है, वह दक्षिणीय: कहायेगा | 

यहाँ से छ' की अनुबृत्ति ५।१॥६९ तक जायेगी ॥। 


स्थालीबिलात ॥५।१।६९॥ 
स्थालीबिछत्‌ ५॥१॥ अनु०-छ, यत्‌, तद॒हँति, तद्धिताः, 
डब्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परश्व || अर्थ:--स्थालीबिल्प्रातिपदिकात्‌ 
छयती अत्ययो भवतस्तदहतीत्येतस्मिन विषये | उदा०--स्थालीबिल- 
महन्ति स्थाढीबिलीयास्तण्डुछा: स्थाढीबिल्या: | 
भाषा4:-- स्थालीबिलात्‌] स्थाढीबिल श्रातिपदिक से छ, तथा यत्‌ 


प्रत्यय होते हैं. तदहेति हि अर्थ में। जो चावर पकाने योग्य हैं, 
बह स्थालीबिडीयाः कहे जायेंगे ॥ 


३०८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [प्रथमः 


यज्ञर्विग्भ्यां घखओ ॥५।१।७०॥ 


यज्ञत्विग्भ्यामू (॥९| घखनीं श९॥। स०-उभयज्रेतरेतरदन्द्र: || 
अनु०--तद॒हेति, तद्धिताः, व्मयाप्परातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परसथ्व ॥ 
अर्थ:--यज्ञ, ऋत्विग प्रातिपद्काभ्यां यथासडखू्यं॑ घखनों प्रत्ययों 
भवतस्तद्हतीत्येतस्मिन्न्थं।। उदा०--यज्ञियो ब्राह्मण, ऋत्विज- 
महेति 5 आत्विजीनः || 


भाषाथ:--[यज्ञालिस्म्याम] यज्ञ तथा ऋत्विग ग्रातिपदिकों से 
यथासडःखू्य करके [पलों] घ तथा खन्र प्रत्यय होते हैं तद॒हँति इस 
अथ में ॥ यहाँ से अहंति अर्थ का अधिकार समाप्त हुआ, अतः आरह्ाद- 
गो० (५११६) वाढछ्य ठकू का अधिकार भी समाप्त जानना चाहिये 
अब केवढ ठग का अधिकार आगे आगे चतल्लेगा ॥ 


पारायणतुरायणचान्द्रायणं वत्तयति ॥५।१।७१॥ 


पारा 'यणम्‌ २।१॥ वत्तेयति क्रिया०॥॥। स०-पारा० इत्यत्र 
समाहारो दन्‍्द: ॥ अबु>--तत्‌ , ठ्ू , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, परख ।। अथे:- द्वितीयासमर्थभ्य: पारायण, तुरायण, चान्द्रायण 
इत्येतेभ्यः आ्रातिपदिकेभ्यो वत्तयतीत्येतस्मिन्नर्थ ठग ग्रत्ययों भवति॥ 
उदा२--पारायणं वत्तयति - पारायणिकश्छात्रः, ठुरायणं बत्तयति 
तोरायणिको यजमान:, चान्द्रायणं वत्तेयति चान्द्रायणिकस्तपस्वी ।। 


भाषा्थ:--द्वितीया समर्थ [पारा'"“' 'णम| पारायण, तुरायण 
तथा चान्द्रायण ग्रातिपदिकों से [क्तंयाति] बरतता है इस अर्थ में ठम 
प्रत्यय होता है ।। उदा०--पारायणिकः (पारायण > आदि से अन्त तक 
अन्थ का जो आवंतन करता है, वह पारायणिक कहाता है), तौरायणिक 
(तुरायण - संवत्सर साध्य जो इष्टियाँ उनको जो करता है), चान्द्राय- 
णिकः (तुरायण ओर चान्द्रायण ये दो प्रकार के ब्र॒त हैं इन्हें जो 
करता है वह क्रमशः तौरायणिक और चान्द्रायणिक कहाता है) ॥ 


१. पारायण झल्य विशेष का नाम भी है, उसका अध्ययन करने वाला भी 
पारायणिक कह्दाता है । 


पाद: ] पत्चमोडध्याय: ३०६ 


संशयमापत्र: ॥५।१।७२॥। 
संशयम २।१॥ आपन्ञ: ११ अबु०-तत, ठबम्म, वद्धिताः, 
डव्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्थ ॥ श्र्थ:-द्वितीयासमथात्‌ संशयप्रा- 
तिपदिकाद आपन्न इत्येतस्मिन्नथ ठत्ू प्रत्ययो भवति॥ उदा०-- 
संशयमापतन्नः न प्राप्त: सांशयिकः स्थाणु: ॥। 
भाषार्थ:--द्वितीया समर्थ [संशयस्‌] संशय आतिपदिक से 
[आपच्र: ] आपन्न न प्राप्त इस अर्थ में ठच्मू प्रत्यय होता हे ॥ जिस खंभे 
की देखकर सन्देह में पड़ जायें अर्थात्‌ यह खम्भा ढे, या पुरुष वह 
सांशयिक स्थाणु कहायेगा ॥। 
योजनं गछति ॥५।१।७३॥ 
योजनम्‌ २१॥। गच्छति क्रिया०॥ अबु०- तत्‌ , ठग , तद्धिता:, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ शत्रर्थ:-- ट्वितीयासमर्थात्‌ योजन- 
प्रातिपदिकात गच्छतीत्येतरिमिन्नथें ठत्पू प्रत्ययों भवति ॥। उदा०--योजन 
गच्छुति - योौजनिकः ॥ 
भाषा4थ:--द्वितीयासमर्थ [योजनस्‌] योजन भ्रातिपद्क से 
[गच्छति] जाता है, इस अथ में ठत्यू अत्यय होता है ।। योजन > चार 
कोर्स' तक जो जाये अर्थात्‌ चछ सके वह योजनिक: कहा जायेगा ॥ 
यहाँ से गच्छुति' की अनुश्ृत्ति १७६ तक जायेगी ॥| 


पथ; ष्कन ॥५।१।७४॥ 

पथ: ५॥१॥ घ्कन ११ अनु०- गच्छति, तत्‌ , तद्धिताः डब्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथे:--ट्वितीयासमर्थात्‌ पथिनप्रातिप- 
दिकात्‌ गच्छतीत्येतस्मिन्न्थ ष्कन्‌ प्रत्ययो भवति।॥ उदा०' - पन्धान॑ 
गच्छुति 5 पथिकः, पथिकी ॥ 

भाषार्थ:--द्वितीया समर्थ [पथः] पथिन ग्रातिपदिक से गच्छति 
इस अर्थ में [प्कन्‌ ] ष्कन प्रत्यय होता है । पथिन्‌ ष्कन्‌ 5 पथिन्‌ क, 
नलोप:० (८।२७) से नकार छोप होकर पथिकः बन गया ॥ 

यहाँ से प्रथ:” की अनुभ्ृत्ति (।१।७५ तक जायेगी ॥ 

१. योजन शब्द का परिमाण समय समय पर बदलता रहुता है, यह वर्तमान 

अथ॑ है । 


पादः | पद्चमो डध्याय: ३११ 
तेन निव त्तम ॥५॥१।७८॥ 


तेन ११ निर्वेत्तम श॥ अबु०-कालछात्‌, ठझआ, तड्विताः, 
उ्थाप्पातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, पर्च।॥ अ्थः-नतेनेति तृतीयासमथात्‌ 
कालवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ निर्वृत्तमित्येतस्मिन्नथें ठ्मू प्रत्ययों भवति।॥। 
उदा०--अहा निर्ृत्तमाहिकम्‌ , आ््धमासिकम्‌ , सांवत्सरिकम्‌ , सप्ताहेन 
निवेत्तो विवाद: साप्ताहिकः, सुहूर्तेन निद्देत्त भोजनम मोहूत्तिकम , 
पाक्षिकः ॥ 

भाषार्थ:--[तिन] दृतीयासमथ कालबाची प्रातिपद्क से [नि्वत्तम्‌ ] 
बताया हुआ इस अर्थ में ठब््‌ ्रत्यय होता हे ॥ 


तमधीष्टो भ्ृतो भूतों भावी ॥५।१।७९। 


तम २१ अधघीष्ट: ॥शा झ्तः शेशा भूतः ११ भावी ११॥ 
अनु०--काछात्‌ , ठम््‌ , तद्धिता:, ड्याप्यातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परम ॥। 
अर्थ:--द्वितीयासमर्थात्‌ काल्वाचिनः आतिपदिकादू अधीष्ट, भरत, 
भूत, भावी इल्येतेष्वर्थेु यथाविहिंतम्‌- ठन्र्‌ प्रत्ययो भव॒ति | उदा०-_- 
मासमधीष्टो मासिकोड्ध्यापकः, मास भ्व॒तो मासिक: कर्मकरः । मास भूतो 
मासिको व्याधिः। सासं भावी मासिक उत्सव: ॥ 


भाषार्थ: --[तम्‌ ] द्वितीयासमर्थ काल्वाची प्रातिपदिकों से [ अधीष्ट:] 
सत्कारपूर्वक व्यापार [भ्ृतः] खरीदा हुआ [भूतः| हो चुका [भावी] 
होने बाल्य, इन अर्थों में यथाबिहित ठप्मू प्रत्यय होता है ।। 


सत्कारपूर्वक जिस अध्यापक को मास भर के लिये रखा हो, वह 
मासिक:ः, जिसको वेतन 5 मजदूरी देकर मास भर को रखा हो वह भी 
मासिक, जिस व्याधि को मास भर हो चुका हो वह भी मासिक तथा 
जो उत्सव मास भर चले वह भी मासिक कहायेगा। ये सब अथे 
प्रकरण की विवश्षा देखकर लग जायेंगे ॥ 


यहाँ से 'तमर्धीषे भ्रतों भूतों भावी! की अनुबृत्ति यथासम्भव 
५॥१॥८४ तक जायेगी ॥ 


३१० अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो (प्रथम: 


पन्‍्थो ण॑ नित्यम ॥५।१।७५॥ 

पन्‍्थः ११॥ ण लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: | नित्यम्‌ ११॥॥ अबु7-पथः, 
गच्छति, तत्‌ , तद्धिताः, डन्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:-- 
पथिनआतिपद्किस्य स्थाने पन्‍थ इत्ययमादेशों भवति, णश्व श्रत्ययो नित्य 
गच्छतीत्येतस्मिन्‌ विषये || उद्ा०--पन्थारन नित्य गच्छ॒ति - पान्थो 
भिक्षां याचते ।। 

भाषार:--द्वितीयासमर्थ पथिन्‌ श्रातिपद्कि के स्थान में [पन्‍्थः | 
पन्‍थ आदेश तथा [णः] ण ्रत्यय [नित्यम्‌ | नित्य ही जाता है इस 
अथ में होता है यहाँ भी नित्य शब्द प्रत्ययार्थ का विशेषण हे ॥ 


उत्तरपथेनाहत च ॥५।१।७६॥ 

उत्तरपथेन ३।श। आहतम ११॥ च अ०॥ अबु०-गच्छति 
ठम्मू , तद्धिता:, ड्याप्पातिपद्िकात्‌ , प्रत्ययः, परख || अथे:--हतीया- 
सम्थात्‌ , उत्तरपथप्रातिपदिकाद आहृतमित्येतस्मिन्नथं गच्छतीत्येतस्मिन 
विषये च्‌ ठत्यू प्रत्ययो भवति॥ निर्देशादेव समर्थविभक्तिः॥ 
उदा०--उत्तरपथेनाहतम्‌ ० औत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन गच्छुति ८ 
औत्तरपथिकः ॥ 

भाषार्थ:--ठुतीयासमर्थ [उत्तरपथेन] उत्तरपथ प्रातिपद्कि से 
[आहतम्‌ ] छाया हुआ इस अथ में [च] तथा गच्छति अथे में ठ्य्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ उत्तरपथेन तृतीयान्त निर्देश से ही यहाँ दतीया 
सम विभक्ति का प्रहण हे ॥ 

कालातू ॥५।१।७७।। 

काछावत ५॥११॥ अतठु०--तद्धिता:, वड्थाप्प्रातिपद्िकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्थ । अर्थ--काछादू._ इत्यधिकारो वेद्तिव्य: व्युष्टादिभ्योडणू 
(५११६६) इत्यतः आक्‌ । इतोउ्रे वक्ष्यमाणाः श्रत्यया: काल्वाचिनः 
प्रातिपद्कादू भविष्यन्ति [| तथा च वल्ष्यति तेन निव्वेत्तम , मासेन' 
नि त्तं > मासिकम्‌ , आउंसासिकम्‌ , सांबत्सरिकम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--[ कालात्‌ ] काछात्‌ यह अधिकार सूत्र हे, ५१६५ 
तक इसका अधिकार जायेगा, अर्थात्‌ यहाँ से आगे ५।१६५ तक के 
कहे हुये प्रत्यय काल्याची प्रातिपद्कों से हुआ करेगे, ऐसा जानें || 


३१२ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो (प्रथम: 


मासादयसि यत्खनओ ॥५।१|८०॥ 


मासात्‌ ५११॥ वयसि ७१॥ यत्खनों शश। त्ृ०--यत्खनौं इत्य- 
त्रेतरेतरद्न्द्र: ॥ अनु०--भूतःकाछात्‌ , तद्धिता:, ड्याप्परातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परवश्वथ | अधीष्टादीनां चतुर्णामधिकारेडपि भूत इव्येवात्र 
सम्बध्यते ॥ अर्थ:--मासशब्दात्‌ वयस्यभिषेये यत्खजं प्रत्ययों भवतों 
भूतेडथे ॥ उदा०-मासं भूतो मास्य: शिशु, मासीनः ॥ 

भाषाथ:--[ सात्तात्‌ ] मास प्रातिपदिक से [व्यत्ति] अबस्था 
गम्यमान हो तो, भूत अर्थ में [यत्खनों] यत्‌ और खज्र्‌ अत्यय 
होते हैं॥। यद्यपि इस सूत्र में अधीष्ट आदि चारों अर्थों की अजुबृत्ति 
है तो भी अथे की योग्यतावशात्‌ यहाँ केवल भूत अथ ही सम्बन्धित 
होगा ॥ जो (बच्चा आदि) मास भर का हुआ है बह मास्य:, या मासीन: 
कहा जायेगा | 

यहाँ से मासरात्‌” की अलुबृत्ति ६१८१ तक तथा 'व््याध! की 
५।१।८२ तक जायेगी ॥ 

द्विगोयप्‌ ॥५।१।८१॥ 

द्विगो: ५।॥॥॥ यप्‌ ११॥ अबु०- मासाह्रयसि भूतः, वद्धिता:, 
ड्थाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अथे:--द्विगुसंज्ञकात्‌ मासान्तात्‌ 
प्रातिपद्कात्‌ यप्‌ प्रत्ययो भवति वयस्यभिघेये भूतेडर्थे॥ उद्य०-- 
हो मासो भूतो द्विमास्य:, त्रिमास्य: ॥ 

भाषाथ:-- द्वियो:] द्विगुसंज्ञक मासान्त प्रातिपदिक से अब॒स्था 
अभिषेय हो तो भूत अथ्थ में [यप्‌ ] यप्‌ प्रत्यय होता है॥ यहाँ भी 
केवल भूत अर्थ का ही सम्बन्ध पूर्बबत्‌ समझें ॥ 

यहाँ से 'ययृ) की अनुबृत्ति (।१॥८२ तक जायेगी ॥। 

पण्मासाण प्यत्च ॥५।१॥८२॥ 

पण्मासात्‌ ५१॥ ण्यत्‌ ११॥॥ च अ० ॥ अबु०-यपू , बयसि 

भूतः, तद्धिता:, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर ॥ श्रर्थ:--पण्मास- 


१, एतत्सूतबचनात अकारान्तोत्तरपदो द्विगु: लिया भाष्यते(महा० २४१७) 
इति न प्रवर्तते पात्रादित्वादु वाज् प्रतिषेधों ज्ेय/ | अतएवं इममेव प्रयोगमनुसृत्य 


पादः | पद्चमो उध्याय: ३१३ 


प्रातिपदिकात्‌ वयस्यभिधेये भूतेडर्थ ण्यत्‌ प्रत्ययों भवति यप्‌ च, चका- 
रादू औत्सगिकएअपीष्यते ॥ उदा०-ण्यतू-षाण्मास्य:, यपू-षण्मास्य:, 
ठबू-षाण्मासिकः ॥। 

भाषा्थ:--[परमासात्‌ ] षण्मास ग्रातिपद्कि से अवस्था अभिषेय 
होने पर भूत अथे में [एयत्‌ ] ण्यत्‌ [च] तथा यपू प्रत्यय होता है, 
चकार से औत्सर्गिक ठन्म्‌ प्रत्यय भी होता है, इस प्रकार तीन रूप 
बनेंगे ॥। 


यहाँ से 'परमासारण्यत्‌! की अनुबृत्ति ५१॥८३ तक जायेगी ॥ 


अवयसि ठंशथ ॥५।१।८३॥ 

अवयसि ७१॥ ठन्‌ ११॥ च अ०॥ स---न वयः, अवयस्तस्मिन्‌ 
कम नम्तत्पुरुष:॥ अचु०-पण्मासाण्ण्यत्‌ , भूत:, तद्धिताः, ड्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ । अ'ः--पण्मामासप्रातिपद्कात्‌ ठन्‌ 
प्रत्ययो भव॒ति ण्यत्‌ चावयस्यमिघेये | उदा२--षण्मासो भूत: षाण्मा- 
सिको रोग: , षाण्मास्य:॥.. 

भाषाथ:--षण्मास श्रातिपद्क से [अक्यसि] अवस्था अभिषेय न 
हो तो [ठन्‌] ठन्‌ [च] तथा ण्यत्‌ प्रत्यय होता है, भूत अथी में ॥। 


समाया: ख ॥५।१।८४॥। 


समाया: ४॥१॥॥ खः ११॥ अनु०--तमधीष्टो श्वतों भूतों भावी, 
तद्धिता:, ड्थ्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--द्वितीयासमर्थात्‌ 


तत्र भगवता दयानन्देन संस्कृतवाक्यप्रबोधे 'षण्मासानन्तरं दास्यामि' इति प्रयोग: 
कृतः । तत्र शिवराजविजयोपन्यासलेखकेन अम्बिकादत्तव्यासेन भगधदुदयानन्दप्रयोग- 
स्यापशब्दद्व॑ घदता पण्मास्यनन्तरमाि इति भवितव्यमित्युक्तमबोधनिवारणो । 
तदेतेन भगवतः प्रयोगस्य साधुत्वमुक्तं भवति । महाभारते चापि 'पषण्मासा शब्दों 
बहुत्रोपलम्यते । 

१. संस्कृत भाषा में वयस्‌ शब्द प्राणियों के जन्मोत्तर ध्यवीत काल का ही 
वाचक है। अतः रोगोलत्ति का उत्तर काल 'अवयस्‌ है। हिन्दी के अनुकरण पर 
संस्कृत में आजकल अनेक लोग वयस के लिए आयु वा आयुष का प्रयोग करते हैं 
वह चिन्त्य है । 


३१४७ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो | प्रथम: 


समाप्रातिपदिकादू, अधीष्ट, भरत, भूत, भावी इत्येतेष्वर्थेंषु खः प्रत्ययो 
भवति ॥ ठग्योडपबाद:॥ उदा०-समामधीष्टो श्व॒तो भूतो भावी वा 
समीनः ॥ 


भाषार्थ:--द्वितीया समर्थ [समाया:] समा प्रातिपदिक से अधीष्ट 
भरत भूत भावी अर्थों में [खः] ख श्रत्यय होता है।। कोई कोई सर्वत्र 
इस प्रकरण में तेन निवत्तम्‌ का अधिकार भी मानते हैं, सो समया 
निवृत्त: > समीनः भी बनेगा । वस्तुतः यह प्रयोगाधीन विषय है ॥ 


यहाँ से समाया: की अनुवृत्ति ११८६ तक तथा खः” की 
५।१॥८८ तक जायेगी ॥ 


द्विगोवा ॥५।१।८५॥ 

द्विगो: ५॥१॥ वा अ०॥ अनु ०--समायाः खः, अधीष्टो श्वतों भूतो 
भावी, तद्धिता:, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय;, परश्ध ॥ अ4:--ट्वितीया- 
समर्थाव्‌ समारब्दान्तादू द्विगोरघीष्टादिष्विथेषु वा खः प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--द्विसमामधीष्टो भ्र॒तो भूतों भावी वा 5 द्विसमीन:, हसमिकः । 
त्रिसमीन:ः, त्रैसमिकः ।। 

भाषाथ :--द्वितीया समर्थ समाशब्द है अन्त में जिसके ऐसे [द्वियोः] 
द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से [वा] विकल्प करके ख भ्रत्यय होता हे॥ 
पक्ष में औत्सगिक ठञ्यू होता हे॥ सच्ख्यापूर्वों द्विगः (२१॥५१) से 
द्विसस, त्रिसम द्विगुसंज्ञक हैं ही ॥ 

यहाँ से 'द्विगो: की अनुबृत्ति ५१८९ तक तथा 'वा' की अनुवृत्ति 
५॥१॥८८ तक जायेगी ॥। 


राज्यह!संवत्स राच ॥५।१॥८६॥ 
राज्यह:संवत्सरात्‌ ५११॥ च अ०॥ स०>राण्रिद्व अहड्व संवत्स- 
रख्य राज्य“ * रम्‌ , तस्मात्‌ “ 'समाहारो इन्द्रः॥ श्नु८- द्विगोवों, 
खः, तमधीष्टो श्वतों भूतो भावी, तद्धिता:, ब्न्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय:, 
परश्व । श्रर्थ:--द्वितीयासमर्थात्‌ राज्ि अहः संवत्सर इत्येबमन्तादू 
द्विगुसंज्ञकात्‌ प्रातिपदिकादू अधीष्टादिष्वथेंषु वा खः श्रत्ययो भवति। 
पक्षे ठप सवति ॥| उदा०-द्विरात्रीण:, द्वेरात्रिक:। त्रिरात्रीण:, त्रिश- 


पाद:_| पदत्चमो अध्याय: ३१५ 


त्रिक.। द्वयहीनो, हेयहिकः। ज्यहीण:, त्रेयह्विक: । ट्विसंवत्सरीणः, 
द्विसांवत्सरिक:ः । त्रिसंवत्सरीण:, त्रिसांवत्सरिकः ॥ 

भाषार्थ:--द्वितीयासमथ [राव्यह:संवत्सरात्‌ ] रात्रि, अहन संब- 
त्सर ये शब्द अन्त में हैं जिसके ऐसे द्विगुसंज्ञक प्रातिपद्क से [चर] भी 
अधीष्टादि अर्थों में बिकल्प करके ख प्रत्यय होता है ॥ पक्ष में ओत्सर्गिक 
ठम्मू होता है ॥ 

वषोल्छुकू च ॥५।१।८७॥ 

वर्षात्‌ ॥१॥ लुक्‌ ११॥ च अ०॥ अनु०-द्विंगोबां, खः, तमधीष्टो 
भूतो भूतों भावी, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , श्रत्यय:, परख्व | 
अर्थ:--ह्वितीयासमथात्‌ वषोॉन्‍्तादू द्विगो: प्रातिपद्कात्‌ अधीष्टादिष्वर्थेषु 
वा खः प्रत्ययो भवति, पश्चे ठ्मू तयोश्र वा लुग भवति॥ तेन त्रेरुप्यं 
सिध्यति ॥| उदा०--द्विवर्षीणो व्याधि:। द्विवार्षिक:। द्विवर्ष:। त्रिब- 
षीणः। त्रिवार्षिक: । त्रिव्ष: ॥ 

भाषाथ:--द्वितीयासमर्थ [वर्षात्‌ | वर्षा अन्त वाले द्विगुसंज्ञक प्राति- 
पदिक से अधीष्टादि अर्थों में विकल्प करके ख प्रत्यय [च] तथा प्रत्यय 
का विकल्प करके [लुक ] लुक्‌ होता हे ॥ पक्ष में ठप्पू होता है, सो 
एक पक्ष में ख तथा दूसरे पक्ष में ठञ्मू एवं तीसरे पक्ष में ख तथा ठब्यू 
का लुक होकर तीन रूप बनते हैं |। 


यहाँ से वर्षात्‌” की अनुवृत्ति (॥१॥८६ तक जायेगी ।॥ 


चित्तवति नित्यम्न ॥५।१।८८॥ 


चित्तवति ७१ नित्यम्‌ू ११॥ अनु०--बर्षात्‌ , द्विगोः, तमधीष्टो 
श्वतों भूतो भावी, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख्व | 
अ्रथ:--द्वितीयासमर्थात्‌ वर्षांशब्दान्तादू द्विगुसंज्ञकात्‌ ग्रातिपदिकात्‌ 
चित्तवर्ति प्रत्ययार्थें3मिधेये5धीष्टादिष्वर्थपूत्पन्नस्य प्रत्ययस्य नित्य लुगू 
भवति ॥ पूर्वेण विकल्प प्राप्ते वचनम्‌ ॥। उदा०-द्विवर्षों दारकः ।॥ 


भाषाथ:--[चित्तवर्ति] चित्तवान (चेतन) प्रत्ययार्थ अभिषेय हो तो 
द्वितीया समर्थ वर्षा शब्द अन्त वाले द्विगुसंज्ञक प्रातिपद्कों से अधीष्टादि 


३१६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


अर्थों में उत्पन्न प्रत्यय का [नित्यम्‌ ] नित्य ही लुक होता है ॥ पूर्व सूत्र 
से विकल्प श्राप्त था, नित्याथथे यह वचन है | 


पष्टिकाः पष्टिरात्रण पच्यन्ते |५।१।८९॥ 

पष्टिका: ॥श१॥ पष्टिरात्रेण ३१। पच्यन्ते क्रिया० (कर्मवाच्ये 
बहुवचनेषु रूपमिदम )।। अनु०--तद्धिताः, डथ्याप्मातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, पर्व ॥ श्र्थ:-षष्टिकशब्दों निपात्यते पच्यन्त इत्येतस्मिन्नथें । 
षष्टिरात्रशब्दात्‌ ठृतीयासमथोत्‌ कन्‌ प्रत्ययो निपात्यते पच्यन्त 
इत्येतस्मिन्नथें, रातज्िशब्द्स्य च छोप:॥ . उदा०--षष्टिरात्रेण 
पच्यन्ते 5 षष्टिका: ॥ 

भाषा्थ:--[पश्का:] षष्टिक शब्द निपातन किया जाता है, 
[पच्यन्ते | 'पकाया जाता है” इस अर्थ में [बश्रात्रेण] ठृतीयासमर्थ 
षष्टिरान्र शब्द से कन्‌ अत्यय तथा रात्रि शब्द का छोप पकाया जाता है 
इस अर्थ में निपातन किया जाता हे ॥ षष्टिका: (साठी)यह धान्य विशेष 
की संज्ञा हे, जो कि ६० रात अथात्‌ २ मास में पकते हैं। षष्टिकाः में 
बहुवचन गोंण है । 

वत्सरान्ताच्छर्छन्द्सि ॥५।१॥९०॥ 

वत्सरान्तात्‌ ३१॥ छः ११॥ छन्दर्सि ७१॥ स्ृ०--बत्सर अन्‍्तों 
यस्य स वत्सरान्तस्तस्मात्‌ः” ” * 'बहुत्रीहिं: ॥ अनु०--तमधीष्टो स्रतो भूतो 
भावी, तद्धिता, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ। अर्थ:-- 
द्वितीयासमथात्‌ वत्सरान्तात्मातिपदिकादू अधीष्टादिष्यर्थेंषु छन्दर्सि विषये 
छः अत्ययो भवति ॥ उदा०--इद्वत्सरीयः, इदाबत्सरीय: |। 

भाषाथ:--ट्वितीया समर्थ [वत्सरान्तातू] बत्सर अन्त बाले 
प्रातिपदिकों से अधीष्टादि अर्थों में [छन्दप्ि] वेद विषय में [छः] 
छ प्रत्यय होत हे ॥ छ को ईयादेश सिद्धि में हो ही जायेगा ॥ 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति ५११६२ तक जायेगी ॥| 

संपरिषूवात्‌ ख च ॥५।१९ १॥ 


संपरिपूबात्‌ “६६९ ज् लुप्तप्रथमान्तनिदेश: | च अ०|॥ स०--समख्व 
परिश्च संपरि, संपरिपृव यस्य स संपरिपूर्वेस्तस्मात्‌'*“* 'दून्द्ृगर्भवहु- 


पाद: ] पत्चमो अध्याय: ३१७ 


त्रीहि: ॥ अनु०--बत्सरान्ताच्छरछन्द्सि, तमधीष्टो श्रतो भूतो भावी, 
तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थः--द्वितीयासमर्थात्‌ 
संपरिपूर्वादूवत्सरान्तात्‌ प्रातिपदिकाच्छन्द्सि विषये<धीष्टाद्ष्विर्थेषु खः 
प्रत्ययो भवति चकाराच्छश्च । उद०- संवत्सरीण:, परिवत्सरीण:। 
छुः--संवत्सरीय:, परिवत्सरीयः ॥ 


भाषा्थ:--द्वितीया समर्थ [संपरि पर्वात्‌ ] सम्‌ परि पूर्व में है जिसके 
ऐसे वत्सरान्त प्रातिपदिक से वेद विषय में अधीष्टादि अर्थों में [ख] ख 
प्रत्यय [च] तथा चकार से छ ग्रत्यय होते हैं ॥| ख को ईन' तथा छ 
को ईयादेश आयनेयीनी० (७१॥२) से हो ही जायेगा ॥ 


तेन परिजय्यलम्यकायसुकरम ॥५।१।९२॥ 


तेन ३॥१॥ परि*“' रम्‌ ११॥ स०-परि० इत्यन्न समाहारो 
हन्द्द: | अनु7--काल्त्‌ , ठग , तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्च ॥ श्रर्थ:--तेनेति ठृतीयासमर्थात्‌ काल्वाचिनः प्रातिपद्कात 
परिजय्य, लभ्य, काये, सुकर इत्येतेष्बर्थेषु ठप्पू प्रत्ययो भवति | परित: 
जेतुं योग्य: - परिजथ्य: । एवं छब्घुं योग्य: लभ्य:॥। उद्ा०-मासेन 
परिजय्य: > शक्यते जेतुं मासिको व्याधि:, सांवत्सरिक:। मासेन लम्यो 
मासिक: पटः:। मासेन कार्य मासिक चान्द्रायणम्‌ , मासेन सुकरः 
मासिकः प्रासादः | 


माषाथ:-- [वेब] दुृतीयासमर्थ कालछ्याची ग्रातिपदिकों से 
[पारि ' 'करम्‌ ] परिजय्य > जीता जा सकता है, लभ्य >यग्राप्त करने 
योग्य, कार्य > किया जा सके तथा सुकर 5 सुगमता से किया जाना, इन 
आर्थों में ठम्म प्रत्यय होता हे ॥ 


तदस्य त्रह्मचयंम्र ॥५।१।९३॥ 


तत्‌ ११॥ अस्य $१॥ ब्रह्मचयम्‌ ११॥ अबु०--काछात्‌ , ठम्मू , 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्यय:, परश्व | श्रथ:--प्रथमासमर्थात्‌ 
काल्वाचिनः प्रातिपदिकात्‌ षष्ठर्र्थ ठन्मू श्रत्ययो भवति ब्रह्मचर्य 
चेदू गम्यते | उदा०--मासोडस्य ब्रह्मचयस्य मासिक ब्ह्मचर्यम्‌। अत्र 


३१८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ प्रथम: 


केचित्‌ तदि्ति द्वितीयासमथेविभक्तिरिति मन्यन्ते, तस्मिन पश्षेडर्य॑ 
विग्रह:--मासं ब्रह्मचयेमस्य मासिको ब्रह्मचारी | 


भाषा4:--[तत्‌] प्थमासमर्थ कालवाची प्रातिपद्टि से [अस्य] 
षछचथ में ठन््‌ प्रत्यय होता है, [अल्मच्यंग] बह्मचय गम्यमान होने 
पर॥ विशेष:--तदू शब्द प्रथमा समर्थ तथा द्वितीया समर्थ दोनों ही 
कई छोगों ने माना है। प्रथमा समर्थ पक्ष में मासिक शब्द ब्रह्मचय का 
विशेषण होगा, किन्तु द्वितीया समर्थ पक्ष में मासिक शब्द ब्रह्मचारी 
का वाचक होगा। प्रथमा समथ में ब्रह्मचय के विशेषण वाला काल्वाची 
का उदाहरण पषदत्रिशदाब्दिकम्‌ (ब्रह्मचयेम्‌ ) ऐसा मनु० में मिलता 
है, किन्तु द्वितीया समर्थ ब्रह्मचारी वाच्य का उदाहरण अन्वेष्य है। 
यह विषय श्रयोगाधीन है । ऐसे उदाहरण मिलने पर द्वितीया समर्थ भी 
ठीक माना जा सकता है ॥ 


तस्य च दक्षिणायज्ञास्येम्यः ॥५।१।९४७॥ 


तंस्थ $६॥॥॥ च अ०॥ दक्षिणा ११॥ चज्ञाख्येख्य: ५॥३॥ स०-- 
यज्ञस्य आख्याः यज्ञाख्यास्तेभ्य: ष्ठीतत्पुरुष: ॥ अबु०--ठघ्ू , तद्धिता:, 
ड्याप्पातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व । कालादित्यधिकारेडपि, अन्न न 
सम्बध्यते ।। अर्थ:--षष्टीसमर्थेभ्यो यज्ञाख्येभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो 
दक्षिणेत्येतस्मिन्नथ ठ्म्‌ प्रत्ययो भबति ॥ उद्ा०--अग्निप्टोमस्य दक्षिणा 
आश्निष्टोमिकी, वाजपेयिकी, राजसूयिकी ।। 


भाषाथ:--[तस्य] षट्ठी समर्थ [यज्ञास्येम्य:] यज्ञ की आख्या वाले 
प्रातिपदिकों से [च] भी [दक्षिणा] दक्षिणा इस अर्थ में ठन्मू श्रत्यय 
होता है ।॥। 


तत्र च दीयते काय भववत्‌ ॥५॥१॥९५॥ 


तत्र अ2।] च अ० ॥ दीयते क्रिया० ॥ कार्यम्‌ ११॥ भववत्‌ अ० | 
भव इव भववत्‌ ॥ अचु>--काछात्‌ , तद्धिता:, डबयाप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथथ:--सप्तमीसमर्थात्‌ काल्याचिनः प्रातिपदिकात्‌ 
दीयते कायमित्येतयोरथैयो: भवबत्‌ प्रत्यया भवन्ति ॥ उदा०--यथा 
मासे भव मासिक सांवत्सरिक ग्रावृषेण्यं हैमन्तं हैमन्तिकं भवायें भवन्ति 


पाद: ] पत्चमोडध्याय: ३१६ 


तथैब दीयते कायमित्येतयोरथेयोरपि। मासे दीयते काय वा मासिक 
सांबत्सरिकं प्रावृषि दीयते काय वा प्रावृषेण्यमित्यादयो भवन्ति ॥ 

भाषार्थ:--[ तत्र | सप्तमी समर्थ कालवाची शआ्आतिपदिकों से [दीयते] 
दिया जाता है [कायम ] काये इन अर्थों में [मववत्‌ ] भव अथे के 
समान ही प्रत्यय हो जाते हैं, अथात्‌ जेसे ७३ में काल्वाचियों से 
सामान्य शैषिक (भव अथ ) अर्थों में ठम (98३॥११) एण्य (9३१७) 
आदि प्रत्यय कह्टे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी दीयते कार्यम इन अर्थों में वे 
सब प्रत्यय हो जायेंगे ॥ 


यहाँ से तत्र दीयते कार्य! की अनुबृत्ति (॥१।९७ तक जायेगी ॥ 


व्युष्टादिभ्यो5ण ॥५।१॥९६॥ 


व्युप्टादिभ्यः ५॥१॥ अण्‌ ११ स्त०--व्युष्ट आदियेंषां ते व्युष्टादय- 
स्तेम्य:*” * बहुब्रीहि: ॥॥ अनु०--तत्र, दीयते कार्यम , तद्धिता:, बन्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--सप्तमीसमर्थे भ्यो व्युष्टादिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो दीयते कार्यम्‌ इत्यनयोस्थयोरणू प्रत्ययो भवति।॥ 
उदा०-व्युप्टे दीयते काय वा वैयुष्टम्‌ , नेत्यम्‌॥ 


भाषाथ/--सप्रमी समर्थ [व्युट्टादिभ्य:| व्युश्टादि प्रातिपदिकों से 
दीयते कार्यम्‌ इन अर्थों में [अण | अण प्रत्यय होता है।॥ न य्वाभ्यां 
परान्ता० (७३।३) से वैयुष्टम्‌ में ऐचू आगम तथा आदि वृद्धि का 
निषेध होगा ॥ 
तेन यथाकथाचहस्ताभ्याम्र णयतो ॥५।१।९७॥ 


तेन ३॥श। यथाकथाचहस्ताभ्याम ५।२९॥ णयतो १॥९॥ स०---उभ्रयत्ने- 
तरेतरदून्द्र: । अनु०--दीयते कायम, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्यय:, परश्च | अर्थ:--तृतीयासम्था भ्यां यथाकथाच, हस्त इत्येताभ्यां 
प्रातिपद्काभ्यां यथासड्डयं णयतो प्रत्ययों भवतः, दीयते कार्यमित्येत- 
योरथयो: ॥ उदा०--यथाकथाच दीयते काय वा याथाकथाचम्‌ , हस्तेन 
दीयते काय हस्त्यम्‌ ॥। 

भाषाथ:--[तेन] द॒तीयासमय [यथा' ' 'भ्याम्‌'] यथाकथाच, 
तथा हस्त आतिपदिकों से दीयते कार्यम्‌ इन अर्थों में यथासड्डथ करके 


पाद: ] पत्चमोडध्याय: ३१६ 


तथैबव दीयते कायमित्येतयोरथंयोरपि। मासे दीयते काय वा मासिक 
सांवत्सरिकं प्रावृषि दीयते काय वा प्रावृषेण्यमित्यादयो भवन्ति ॥ 

भाषार्थ:--[ तत्र] सप्तमी समर्थ कालबाची प्रातिपदिकों से [दीयते] 
दिया जाता है [कायम ] काये इन अर्थां में [मववत्‌ | भव अर्थ के 
समान ही प्रत्यय हो जाते हैं, अथांत्‌ जेसे ७३ में काल्याचियों से 
सामान्य शेषिक (सब अर्थ ) अर्थों में ठम (9३॥११) एण्य (9३१७) 
आदि प्रत्यय कह्दे हैं, उसी प्रकार यहाँ भी दीयते कार्यम इन अर्थों में वे 
सब प्रत्यय हो जायेंगे ।। 


यहाँ से तत्र दीयते कार्य! की अनुवृत्ति ५॥१॥९७ तक जायेगी | 


व्युष्टादिभ्यो5ण ॥५।१॥९६॥ 


व्युष्टादिभ्य: ९॥१॥ अण्‌ ११॥ स०--व्युष्ट आदियेषां ते व्युष्टादय- 
स्तेभ्य:' ' “ ' 'बहुब्रीहिं: ॥| अनु०--तत्न, दीयते कार्यम्‌ , तद्धिता:, रम्या- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--सप्तमीसमर्थे भ्यो व्युष्टादिश्य: 
प्रातिपद्किभ्यो दीयते कार्यम्‌ इत्यनयोरथंयोरण्‌ प्रत्ययो भवति॥ 
उद्ा०--व्युष्टे दीयते काय वा वैयुष्टम्‌ , नेत्यम्‌॥ 


भाषाथः--सप्तमी समर्थ [व्युशदिभ्य:| व्युष्टादि प्रातिपदिकों से 
दीयते कार्यम्‌ इन अर्थां में [अण ] अण्‌ प्रत्यय होता है॥। न यवाभ्यां 
परान्ता० (७३३) से वैयुष्टम्‌ में ऐचू आगम तथा आदि वृद्धि का 
निषेध होगा ॥ 


तेन यथाकथाचहस्ताभ्याम्र णयतो ॥५।१॥९७॥ 


तेन ३३॥॥ यथाकथाचहस्ताभ्याम_५।२॥ णयतो १श। स०--उभयत्रे- 
तरेतरदून्द्र: । अनु०--दीयते कार्यम्‌, तद्धिता:, ड्म्याप्प्नातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्च | अर्थ:--व॒तीयासमर्था भ्यां यथाकथाच, हस्त इत्येताभ्यां 
प्रातिपद्काभ्यां यथासड्डयं णयतो प्रत्ययी भव॒तः, दीयते कार्यमित्येत- 
योरथेयो:॥ उदा०--यथाकथाच दीयते काय वा याथाकथाचम्‌ , हस्तेन 
दीयते काय हस्त्यम्‌ ।। 

भाषाथं:--[तेन] ठ॒तीयासमय [यथा' ' भ्याम्‌'] यथाकथाच, 
तथा हस्त आतिपदिकों से दीयते कार्यम्‌ इन अर्थों में यथासड्डथ करके 


३२० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [अथमः 


[णयतों] ण और यत्‌ प्रत्यय होते हैं। यथाकथाच शब्द अव्ययों 
का समुदाय है तथा अनादर अर्थ का वाचक है | 


यहाँ से विन की अनुबृत्ति (।१६६ तक जायेगी ॥ 


संम्पादिनि ।५।१।९८॥ 


सम्पादिनि ७१॥ अनु०--तेन, ठउत्मू , तद्धिता:, डबयाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ श्रथ:--वृतीयासमथात्‌ ग्रातिपदिकात्‌ सम्पा- 
दिन्यमिषेये ठब्म्‌ प्रत्ययो भवति॥ उद्ा०--कर्णवेष्टकाभ्यां सम्पादि 
मुखं - कार्णवेष्टकिक मुखम्‌। वाख्नयुगिर्क शरीरम्‌ ॥ 


भाषा्थ:--ढतीया समर्थ प्रातिपद्क से [सम्पादिनि] शोभित किया 
इस अर्थ में ठब्म्‌ प्रत्यय होता है | 


यहाँ से सम्पादिनि! की अनुवृत्ति (३१॥६६ तक जायेगी ॥ 


कम वेषाधत्‌ ॥५।१।९९॥ 


कम्मेवेषात्‌ ५॥॥॥ यत्‌ ११॥ स०--कम च वेषश्थ, कर्मवेषम , 
तस्मात्‌' ' “  'समाहारो द्न्द्दः ॥॥ अनु०--सम्पादिनि, तेन, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:-- तृतीयासमर्था भ्यां कर्मेन्‌- 
वेषशब्दा भ्यां सम्पादिनीत्येतस्मिन्नथ य॒त्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०- कर्म णा 
सम्पद्यते कर्मण्यं शरीर्म्‌ , वेषेण सम्पद्यते वेष्यो नटः, वेष्या नटिनी ॥ 


माषा4:--ठतीयासमरथ [कर्मवेषात्‌ ] कर्मंन तथा वेष शब्दों से 
सम्पादित, शोमित किया इस अर्थ में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है।। 


तस्मे प्रभवति संतापादिभ्यः ॥५॥१।१००॥ 


तस्मे ७३१॥ प्रभवति क्रिया०॥ संतापादिभ्यः ५।॥॥ त्तृ०--संताप 
आदियिंषां ते संतापादयस्तेभ्य:'*“ ' बहुत्रीहि:।।  श्रनु०--ठुष 
तद्धिता:, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः:--चतुर्थीसम- 
थेभ्यः संतापादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: प्रभवतीत्येतस्मिन्नथं ठञ् प्रत्ययों 
भवति || उदा०--संतापाय प्रभवति > सांतापिकः, सान्नाहिकः | 


पादः] पद्चमो उध्याय: ३२१ 


भाषाथ:--[तस्मे | चतुर्थी समर्थ [संतापादिभ्य:] संतापादि प्राति- 
पदिकों से [ग्रभवाति] समर्थ है-शक्त है, इस अर्थ में ठन्म्‌ प्रत्यय 
होता है ॥ 

यहाँ से तस्मे प्रभवति? की अनुबृत्ति (११०२ तक जायेगी ॥ 


योगाधच ।५॥१।१० १॥ 


योगात्‌ ४॥१॥ यत्त्‌ १।॥। च अ० ॥ अनु०--तस्मे प्रभवति, ठह्म्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥। अर्थ:--चतुर्थीसमर्थात्‌ 
योगप्रातिपद्कात्‌ प्रभवतीत्येतस्मिन्नथे यत््‌ प्रत्ययो भवति, ठ्यू च॥ 
उदा०--योगाय प्रभवति योग्य:, यौगिक: | 

भाषाथ:--चतुर्थी सम [योयात्‌ ] योग आ्रातिपदिक से प्रभवति 
इस अथे में [यत्‌ | यत्‌ [चर] तथा ठज् प्रत्यय होते हैँ ॥ 


कर्ण उकज्‌ ॥५।११०२॥ 


कर्मण: ५११॥ उकभ ११ अनु०--तस्मे प्रभवति, तद्धिता:, डम्या- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, पर्व ।। अर्थ:--चतुर्थीसमथथात्‌ कर्मण: प्राति- 
पदिकात्‌ प्रभवतीत्येतस्मिन्नथे उकम्‌ प्रत्ययों भवति || उदा०--कर्सणे 
प्रभवति कामुको धनुः॥ 

भाषा4:--चतुर्थी समर्थ [कर्मश:] कर्मन प्रातिपदिक से प्रभवति - 
समर्थ हे इस अथे में [उकज्‌ ] उकच््‌ ग्रत्यय होता है॥ ठ्मू का अप- 
बाद यह सूत्र है ॥ कम में जो समर्थ है, वह कामुक कोई भी कहा जा 
सकता है, परन्तु इसका सामान्य अर्थ में अभिधानन होने से केवल 
यह धनुष अथ का ही बाचक है ॥ 


समयस्तदस्य आप्रम ॥५।१।१०३॥ 
समय: १॥१॥ तत्‌ १॥१॥ अस्य ६॥१॥ आप्तम ११॥ अनचु>-ठबज््‌ , 
तद्धिता;, ब्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व | अ्र्थ:-- तद्ति प्रथमा- 
समथांत्‌ समयप्रातिपद्कात्‌ षष्ख्यर्थ ठब्मू प्रत्ययो भवति यत्तदूप्रथमा- 
समर्थ ग्राप्त॑ चेत्तदू भवति॥ उदा०--समय: प्राप्तोडस्य - सामयिक॑ 
कार्यम्‌ |। 
२१ 
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भाषार्थ:--[ तत्‌ ] प्रथमा समर्थ [समय:] समय प्रातिपदिक से 
[ अस्य_] षष्ख्यर्थ में ठन्मू प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थे प्राति- 
पदक [ आप्तम्‌ ] प्राप्त समानाधिकरण हो तो ।। जिसका समय आ्राप्त हो 
गया है >आ चुका है, वह सामयिक कार्य कहा जायेगा ॥। 

यहाँ से तदस्य” की अनुबृत्ति ५॥१॥११३ तक तथा अप्तस! की 
अनुबृत्ति ९॥१।१०६ तक जायेगी ॥ 


ऋतोरण्‌ ॥५।११०४॥ 

ऋतो: ५॥१॥ अण्‌ ११॥ अनु०--तदस्य प्राप्तम्‌ , तद्धिता:, डसया- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:---प्रथमासमर्थाद्‌ ऋतुग्रातिपदि- 
कादू अस्येति षष्ख्यथेडण्‌ प्रत्ययो भवति प्राप्तमित्येतस्मिन विषये | 
उदा०--ऋतुः भ्राप्तोडस्य > आत्तेव पुष्पम ॥। 

भाषाथ:--प्रथमा समर्थ [ऋतो:] ऋतु आतिपदिक से पष्ख्यर्थ में 
[अण ] अण्‌ प्रत्यय होता है, यदि वह ऋतु शब्द प्राप्त समानाधिकरण 
वाला हो तो ॥ 


यहाँ से “ऋतो: की अनुबृत्ति (।१॥१०५ तक जायेगी ।। 
छन्दसि घस ॥५।१।१०५॥ 


छन्दसि ७४१॥ घस्‌ १३श॥ अनु:--ऋतो:, तदस्य प्राप्तम , तद्धिता: 
डम्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ | अ4:--ऋतुशब्दात्‌ छन्दर्सि विषये 
घस्‌ प्रत्ययो भव॒ति, तदस्य प्राप्तमित्येतस्मिन्‌ बिषये।। उदा०--अय्य॑ ते 
योनिऋत्विय: ॥ 

भाषार्थ:--ऋतु शब्द से [छन्दरत] वेद विषय में तदस्य श्राप्तम 
इस अथ में [घस्‌ | घस्‌ श्रत्यय होता है ॥ पूर्व सूत्र का यह अपवाद 
सत्र है ।। घस्‌ परे रहते ऋतु शब्द की पिति च (१।४।१६) से पद्‌ संज्ञा 
होने से ओगुण: (६४१४६) से गुण नहीं होता। यणादेश होकर 
ऋत्वियः बनता है ॥। 


कालाचत ॥५।१।१०६॥ 


काछात्‌ ५।१॥ यत्‌ ११॥ अबु०--तदस्य श्राप्तम्‌, वद्धिता:, ड्या- 
छ 
प्यातिपद्कात्‌ , श्रत्ययः, परश्व | अ्रर्थ:-कालप्रातिपदिकात्‌ तदस्य 


पाद:ः | पन्चमो5ध्याय: ३२३ 


प्राप्मित्येतस्मिन्‌ विषये यत्‌ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--काल्‍ः प्राप्तोडस्य 
काल्यस्ताप:, काल्य॑ शीतम्‌ ॥ 

भाषाथ:-[कालातू ] काछ आतिपदि्क से तदस्य प्राप्तम इस विषय 
में [यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ ठग का अपवाद यह सूत्र हे ॥ 


यहाँ से कालात' की अनुवृत्ति (।१॥१०७ तक जायेगी ॥ 


प्रकृष्ट उमर ॥५।१।१०७॥ 
पग्रकृष्ट ७१॥ ठन ११॥ अतु०--काछात्‌ , तद॒स्य, तद्धिताः, डन्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ श्रर्थ:--प्रकर्ष वत्तेमानात प्रथमासम- 
थांत्‌ कालशब्दात्‌ ठब्म्‌ प्रत्ययो भवति, षष्ख्यर्थ ॥ उदा०--अ्रकृष्टो दीधे 
कालो5स्य काल्किमणम्‌ , कालिक॑ वेरम्‌ |। 
भाषाथ:--[प्रकृष्टे ] प्रकषषे में वत्तेमान जो प्रथमा समर्थ काल शब्द, 
उससे षष्ख्यर्थ में [ठज्‌ ] ठव्मू अ्रत्यय होता है॥ जिसका ग्रक्ृष्ट अर्थात्‌ 
दीघ काल बाढा ऋण या बेर हो वह ऋण या बैर काल्किम कहा 
जायेगा ॥ 
प्रयोजनम ॥५।१।१०८॥ 
प्रयोजनम १॥१॥ अनु ०-- तद॒स्य तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात॒ 
प्रत्यय:, पर्थ ॥। अर्थ:--प्रयोजनसमानाधिकरणवाचिन: प्रथमासमर्थात 
प्रातिपद्कात्‌ पष्छ्यर्थ ठ्म प्रत्ययो भवति।। उदा ०--इन्द्रमह: प्रयोजनमस्य 
ऐन्द्रमहिकम्‌ , गाज्ञामहिकम्‌ , वितण्डा ग्रयोजनमस्थ वैतण्डिक:, 
घार्मिक:, पारीक्षिकः ॥ 
भाषाथ:-[अ्रयोजनम्‌ ] प्रयोजन समानाधिकरणवाची प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिक से पष्ख्यर्थ में ठन्म प्रत्यय होता है ॥ इन्द्रमह गन्लामह 
उत्सव विशेष के वाचक हैं । बितण्डा निरथेक बकवास का नाम है ।। 
यहाँ से प्रयोजनम्‌' की अनुवृत्ति ५।१॥११३ तक जायेगी ॥ 


विशाखाषाढादण्मन्धदण्डयोः ॥५।१।१०९॥ 
विशाखाषादात्‌ ५॥॥। अण्‌ १॥१। मन्थदण्डयो: ७५ स०-- 
विशा० इत्यत्र समाहारद्न्द्रः | मन्थ० इत्यब्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥ अनु०- प्रयो 
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जनम , तदस्य, तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकातू , प्रत्ययः, परश्व । अथे:-- 
विशाखा, अषाढ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासदुख्यं मन्थदण्डयोरमिघेय- 
योस्तद॒स्य्रयोजनसित्येतस्मिनू विषयेडण अत्ययो भव॒ति ॥ छउद्ा०-- 
विशाखा प्रयोजनमस्य मन्थस्य वेशाखों मन्थः, आपषाढों दण्डः ।। 


भाषा4:--[विशाखाषादात्‌ |] विशाखा, अषाढ शब्दों से यथासडन्ख्य 
करके [मन्थद्रडयो:] मनन्‍्ध तथा दण्ड अभिषेय हों तो [अण | अणू 
प्रत्यय होता है, तद॒स्य प्रयोजनम्‌ इस विषय में ।। 


अनुप्रवचनादिभ्यश्छः ॥५।१।११०॥ 
अनुग्रवचनादिभ्य: ४।॥॥ छः १॥१९॥ तस्त०--अनुप्रवचन आदियषां 
ते अनुप्रवचनादयस्ते भय: ' 'बहुब्रीहि: | अनु०--अ्रयोजनम्‌ , तद्स्य, 
तद्धिता:, व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथश्व || अर्थ:--अलुप्रवचना- 
द्भ्यः प्रातिपद्केभ्यश्छ: ग्रत्ययों भव॒ति तदस्य प्रयोजनमित्येतस्मिन्‌ 
विषये | उदा०--अलुग्रवचनं प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम , उत्थाप- 
नीयम्‌ , प्रवेशनीयम | 
भाषा4:- [ अनुग्रवचनादिभ्यः]  अनुप्रवचनादि ग्रातिपदिकों से 
तद॒स्य प्रयोजनम्‌ इस विषय में [छः] छ प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से छः की अनुवृत्ति ५॥११११ तक जायेगी ॥ 


समापनात्‌ सपूवपदात्‌ ॥५।११ १ १॥ 


समापनात्‌ ५।१॥ सपूर्वेपदात्‌ ५९॥ सत०--विद्यमान: पूर्वपद॑ यस्य 
तत्‌ सपूर्वेपद तस्मात्‌ः '”' 'वहुब्रीहि: ॥ अनु ०-छः, प्रयोजनम , तद्स्य, 
तद्धिता:, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , ग्रत्यय:, परश्च | अर्थ:--सपूबेपदात्‌ - 
विद्यमानपूवपदात्‌ समापनप्रातिपद्काच्छ॒: प्रत्ययो भवति तदस्य॑ ग्रयो- 
जनमित्येतस्मिन्‌ विषये । उदा०--छन्दस्समापन॑ अयोज॑न॑मस्य छन्द: 
समापनीयम , व्याकरणसमापनीयम ।। 

भाषाय:---[ सपूर्व पदात ] विद्यमान है पूवे पद जिसके ऐसे [समाप- 


नात्‌ ] समापन प्रातिपदिक से छ ग्रत्यय, होता है, तद॒स्य श्रयोजनम इस 
विषय में ॥ 


पाद: ] पत्चनमोडध्याय: ३२५ 


ऐकागारिकद चोरे ॥५।१।११२॥ 


ऐकागारिकट ११॥ चोरे ७११॥ अबचु०--प्रयोजनम्‌ , तदस्य, तद्धिता: 
ड्याप्प्ातिपद्कातू , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--ऐकागारिकद इति निपा- 
त्यते चोरेडमिघेये, तदस्य प्रयोजनमित्येतस्मिन्‌ विषये ॥ ऐकागारं प्रयो- 
जनमस्य 5 ऐकागारिकः चोर: 

भाषाथ:--[ ऐकायारिकद्‌ ] ऐकागारिकट्‌ यह निपातन किया जाता है 
तदस्य प्रयोजनम्‌ इस विषय में [चौरे] चोर अभिषेय होने पर, ऐकागार 
शब्द से इकट्‌ ग्रत्यय करके वृद्धि आदि होकर ऐकागारिक: बना। ऐेका- 
गारिकट्‌ में टकार अनुबन्ध छगाया है, इससे खस्लीलिद्ग में टिडढाणच० 
(9४११५) से कीप होता है ॥ जिसका एक (अकेला) ही घर प्रयोजन 
है (चोरी के लिये) वह ऐकागारिकः चोर: कहायेगा || 


आकालिकडा ग्न्तवचने ॥५।१।११३॥ 


आकालिकद १॥९॥ आयदय्यन्ततचने ७१॥ स०--आदिश्व अन्तश्व, 
आयन्तोी, तयोबेचनम आयन्तवचनम्‌ » तेस्मिन्‌ ४: 'हन्द्ृगर्भषष्ठी- 
तत्पुरुष:।॥ अनु०--प्रयोजनम , तद॒स्य, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परद् || अ्रथ:--आकालिकडिति निपात्यते, आद्यन्तवचने विशे- 
पणे। समानकालशब्दस्य, आकाल्शब्दादेश:, इकट्‌ च प्रत्यय:, आदय्यन्त- 
प्रोश्चेदविशेषणम्‌ ।। समानकाठी आद्यन्तों यस्य स आकालिकः 
तनयित्नुः ॥ 

भाषाथं:-[ आकालिकट _] आकालिकट यह निपातन किया जाता 
3, यदि [आद्यन्तवचेने ] आद्यन्त विशेषण हो तो । समान कार शब्द 
ठ़्ी आकाल आदेश तथा इकद्‌ प्रत्यय यहाँ निपातन किया गया है ॥ 
बेजली की चमक कब पेदा हुई और कब खतम हो गईं इसका पता नहीं 
उगता, अथांत्‌ उसके आदि अन्त का पता नहीं सो उसे आकाहिकः 
तनयित्तु: कहते हैं ॥ यहाँ से ठत्पू का अधिकार समाप्त हुआ ॥ 


तेन तुल्स क्रिया चेद्रतिः ५।१।११४७॥ 


तेन ११ तुल्यम्‌ ११॥ क्रिया श१॥ चेत्‌ अ०॥ वतिः लि 
नु०--तड्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परसश्व ॥ अर्थ:--तेनेति 
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तृतीयासमर्थात्‌ प्रातिपढ़्कात्‌ तुल्यमित्यस्मिन्न्थ बतिः प्रत्ययो भवति 
यत्तत्तल्यं क्रिया चेत्सा भवति ॥ उदा०--ब्राह्मणेन तुल्य॑ क्रिया ब्राह्मणबत्‌ 
अधीते॥ राजबत्‌ अलनुशास्ति। स्थानिना तुल्यं वत्तते > क्रिया 
स्थानिवत्‌ || 


भाषा्थ:--[तेन] टृतीयासमर्थ प्रातिपदिक से [तुल्य॑ किया] समान 
क्रिया [चेत] यदि हो तो इस अथ में [वर्तिः] वति प्रत्यय होता है ॥ 
ब्राह्मण के समान (जो अध्ययन अध्यापन) किया है, वह ब्राह्मणवत्‌ 
कह्दायेगी ।। 


यहाँ से वर्तिः की अनुवृत्ति (१११७ तक जायेगी ॥ 


तत्र तसयेव ॥५।१।११५॥ 


तत्र अ०॥ तस्यथ हेशा इंच अ०॥ अचु०--बतिः, तडद्ठिताः, 
ब्म्याप्प्रातिपदिकात , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथः--तत्रेति सप्तमीसमर्थात्‌ 
तस्येति पष्ठीसमथोच्च ग्रातिपद्कादिवार्थें बतिः: प्रत्ययो भवति॥ 
उदा-मथुरायामिव॒ मथुरावत्‌ , पाटल्पुत्रवत । पषष्ठीसमर्थात्‌-- 
देवद्त्तस्येव देवदत्तवत्‌ यज्ञदृत्तस्य गाव: | यज्ञदत्तस्येव देवदत्तस्य दनन्‍्ता 
यज्ञदत्तवत । 


भाषारथ:--[तत्र] सप्तमी समर्थ आतिपदिक से [तस्य] तथा 
षटष्टीसमर्थ प्रातिपदिक से [इव] इब अर्थ में > समान अर्थ . में बति 
प्रत्यय होता है ॥ 


तद॒हम ॥५।१।१ १६॥ 


तत्‌ २॥॥। अहम २१॥ अबु०--बतिः, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिप- 
दिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--तदिति द्वितीयासमर्थात्‌ प्रातिपदिकादू 
अहंँणविशिष्टक्रियायां सत्यां व॒तिः श्रत्ययो भवति।। उदा०-राजा- 
नमहेति राजवत्‌ पालनम्‌, ब्राह्मणवत्‌ विद्याप्रचार:: ऋषिवत्‌, 
क्षत्रियवत्‌ ।। 


भाषा4.[तद्‌] द्वितीया समर्थ प्रातिपदिक से [अहम] अहंण 


विशिष्ट क्रिया बाच्य हो तो वति अत्यय होता है।। राजाओं के समान 


पाद: ] पत्चमो 5ध्याय: ३२७ 


अर्थात्‌ जैसा छान पालन राजाओं को ही योग्य हो उचित हो वह 
राजवत्‌ पालनम होगा । 
(5 
उपसगाचन्द्सि घात्वथें ॥५।१॥११७॥ 
उपसर्गांत्‌ ५॥॥ छन्दर्सि ७श। घात्वर्थ ७श॥। स०--घातोरथे:, 
धात्वरथस्तस्मिन' * “ * “ “ 'षष्टीतत्युरुष: ॥ अनु०--बति: ,  तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परश्व ॥ अत्रर्:--धात्वर्थ वत्तेमानादू 
उपसर्गात छन्द््सि विषये स्वार्थ वतिः अत्ययो भवति।| उदा०--यदू 
उद्गतों मिवतो यासि वप्सदू ॥ 
माषा्थ:--[धालयथे] धालवथे में वत्तमान [उपसर्यात्‌] उपसर्ग से 
स्वार्थ में व॒ति प्रत्यय होता हे [छुन्दर्ति] वेद विषय में ॥ उत््‌ तथा नि 
उपसर्ग उद्गत, निगत अथ्थ में वत्तेमान होने से धात्वथथ में वत्तेमान 
हैं, अतः इनसे वति भ्रत्यय होकर उद्धतः निवतः बना हे ॥ 


तस्य भावस्त्वतलो ॥५।१।११८॥ 


तस्य 5।१॥ भावः ११॥ त्वतछों १९।| स०--त्वश्च तल व त्वतरों, 
इतरेतरद्वन्द्र: ॥  अनु०--तद्धिताः, व्ा|थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अर्थ:--षष्ठीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकातू भाव इत्येतस्मिन्नर्थे त्वतलो 
प्रत्ययों भवतः।। उदा०-मनुष्यस्य भावः मनुष्यत्वम्‌, मनुष्यता। 
अश्वत्वम , अश्ववा । गोत्वम , गोता ॥ 

भाषारथ:--[तस्य]) षष्ठीससर्थे प्रातिपदिक से [भावः] भाव अथ में 
[त्वतलौ] त्व और तल भ्रत्यय होते हैं ॥ जिस गुण के होने से किसी 


न 2बअननकनक»भ पावन नि 


१, महाभाष्य में इस सूत्र में ऊपर से “क्रिया' की भनुवृत्ति लाकर यह 
दिखाया है, कि राजवत्‌ आदि में साहश्य का अभाव होने से तेन तुल्य॑ 
(५।१।१ १४) से वति प्रत्यय नही हो सकता, राजवत्‌ पालनम्‌ का यह अर्थ नहीं 
है कि राजा के समान किसी का पालन होता है, किन्तु यह है कि राजा को ही 
(स्वयं कर्त्ता को) जो योग्य क्रिया इस श्रथ॑ में वति प्रत्यय हो, जैसे छत्र धारण, 
एवं चेँवर डुलानादि कुछ क्रियायें ऐसी हैं जो राजा के लिये ही होती है। संक्षेप 
में यहाँ वति प्रत्यय स्वयं कर्त्ता को जो योग्य ८ उचित क्रिया उसमें होता है, 
साहश्य में नहीं ॥ 


३२८ अषश्टाध्यायीप्रथमावृत्तो (प्रथम: 


शब्द का किसी अथ के साथ वाच्य वाचक सम्बन्ध होता है, उसे ही 
यहाँ भाव शब्द से कहा गया हे। भाव से यहाँ किसी का 
भाव 5 अभिप्रायादि नहीं लेना है। मनुष्यपन अथॉत्‌ मनुष्य जेसा 
स्वभाव होने से ही वह मनुष्य कहायेगा (गाय या सेंस नहीं) इसलिये 
यह मनुष्यपन ही मनुष्य का भाव हे, इसे ही मनुष्यत्व या 


मनुष्यता कहेंगे । इसी प्रकार अश्वत्व अश्वता आदि में जाने।। 
यहाँ से तस्य भाव: की अनुवृत्ति ५।१।१३५ तक जायेगी ॥। 


आ च लात ॥५।१११९॥ 


आ० आअ०॥| च अ० ॥ त्वात्‌ ५।१॥॥ अचु०-तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पद्कात्‌ : अैल्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--इतः ग्रभ्नुति आ त्वात > ब्ह्मग॒स्त्वः 
पर्यन्तं त्वतल्ों प्रत्ययों भवतः:॥ वक्ष्यति पुथ्वादिभ्य इमनिज्वा, तत्र 
त्वतछावषि भवतः । उदा०--ए्थुता प्रथुत्वम्‌ ॥ ह 


भाषाथ:-[आा च] यहाँ से लेकर [त्वात्‌] बह्मणस्तवः (५११३५) 
के त्व पर्यन्त त्व तल प्रत्यय होते हैं, ऐसा अधिकार जानना चाहिये ॥। 
यद्यपि त्व तछ का वल्यणृस्त्वः पर्यन्त अधिकार करने से भी काम 
चल जाता, पुनः यह सूत्र इसलिये है कि जहाँ त्व तछू के अपवाद रूप 
अन्य भाव श्रत्यय कहे हैं. वहाँ भी त्व तल हों जायें। जैसे एथ्वादियों 
(५।११२१) से इमनिच्‌ गत्यय त्व, तछू का अपवाद कहा हैं, वहाँ भी 
इमनिचू के साथ साथ त्व तलू अत्यय हो जायें॥ 


न नब्पूवात्‌ तत्पुरुपादचतु रसंगतलवणवटयु- 
धकतरसलसेभ्यः ।५।१।१२०॥ 


इत उत्तरे ये भावप्त्ययास्ते नव्यूवात्‌ तत्पुरुषात्‌ू न भवन्ति, चतुर संगत 
लवण वट युध कत रस छस इत्येतान्‌ शब्दान्‌ वजयित्वा। तेषु प्रति- 


पाद:] पद्चमो डध्याय: ३२६ 


षिद्धेषु नव्पूबात्‌ तत्पुरुषात्‌ त्वततावेब भव॒तः || उद्>--वक्ष्यति पत्य- 
न्तपुरोहितादिग्यो यक तत्र नव्पूबात्‌ तत्पुषात्‌ त्वतछाठेब भवतो न तु 
यकू--अपतित्वम अपतिता । अपडुत्वम्‌ अपडुता, अन्न अणू (५११३०) 
न भवति। अस्मणीयत्वम्‌ू अरमणीयता, अन्न बुच्य (४११३१) 
न भवति ॥ 


भाषा4:--यहाँ से आगे जो भाव भ्रत्यय कहेंगे वह [नव्यूवात्‌ ] 
नव्यूवे वाले [तत्पुरुपात्‌ ] तत्पुरुष से [न] नहीं होंगे, [अचतु' *“** 
सेभ्य:] चतुर, संगत, छबण, वट, युध, कत, रस, लस शब्दों को छोड़- 
कर । चतुर आदि शब्द यदि नख्यूवे तत्पुरुष समास में होंगे तो इनसे जो 
भाव्रत्यय आगे कहे जायेंगे वे हो ही जायेंगे, किन्तु अन्यों से नहीं 
होंगे । उन तक्तत्‌ प्रत्ययों का प्रतिषेध हो जाने पर नव्पूज तत्पुरुष से 
त्व, तल ही हुआ करेंगे। अपतित्वम अपतिता आदि से यक्‌ आदि 

प्रत्यय न होकर त्व तल ही हुये हैं ॥ 


पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ॥५१।१२१॥ 


पृथ्वादिभ्य: ५।३॥ इमनिच्‌ ११॥ बा आअ० || स०-प्रथु आदि- 
येंषा ते प्रथ्वादयस्ते भय: बहुत्रीहि:।। अनु०--तस्य भावस्त्वतढों, 
तद्धिता:, ड््याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ॥ अर्थ:--प्रथ्वादिभ्य: 
प्रातिपद्केभ्यो विकल्पेनेमनिचू प्रत्ययो भवति, तस्य भाव इस्ये- 
तस्मिन्नथे ॥ उदा०--प्रथोभांवः श्रथिमा । पक्षे अणू--पार्थव्म्‌, पृथुत्वम्‌ 
इथुता। म्रदिसा, मारदेवम्‌ , सदुत्वम्‌ , मदुता ॥ 


भाषा्:--[ प्रथ्वादिभ्य:] प्रथ्वादि प्रातिपदिकों से [वा] विकल्प से 
[हमनित््‌ ] इमनिच्‌ प्रत्यय होता है, तस्य भाव: इस अर्थ में ॥| अधिकार 
होने से त्व॒ तछ हो ही जायेंगे, तथा वा! कहने से पक्ष में पार्थथम में 
इयन्ताब लधुपूवात्‌ (५)१॥१३०) से इगन्त वा रघुपू्ें होने से अणू 
होगा । प्रथिमा म्रद्दमा में तु प्ठेमेयस्सु (६४१५४) से दि भाग का लोप 
तथा र ऋतो हल्यदेलेघो: (॥७।१६१) से प्रथु सदु के ऋ को इमनिच 
परे रहते र्‌ हो गया है ॥ है 


यहाँ से 'इ्मनिच्‌! की अनुवृत्ति (॥१॥१२२ तक जायेगी || 


३३० अष्टाध्यायीप्रथमाइत्तों [अथस: 


वर्णदढादिभ्यः षप्यजू च ॥५।१।१२२। 

वर्णटढादिभ्य: ५॥३॥ ष्यम १॥९॥ च अ०॥ स०-हृढं आदियेषां 
ते हृढादय:, वर्णश्च दृढादयश्च, वर्णइढादयस्तेभ्य:'* “* 'बहुप्नीहिंगर्भ- 
इतरेतरद्न्द्र: ॥॥ अबचु7-इमनिच्‌ , तस्यथ भावस्त्वतली, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः. परश्च॥। अथः--वर्णविशेषवाचिभ्यों 
हृढादिश्यश्र प्रातिपदिकेभ्य: ष्यव्यू ग्रत्ययो भवति, इसनिच्च तस्य भाव 
इत्येतस्मिन विषये । उदा०-वर्णविशेषवाचिभ्य:--शुक्लस्य भाव 
शोक्ल्यम | इमनिच-शुक्लिमा | शुक्ल्त्वम्‌ , शुक्लता। काष्ण्यम्‌ , क्ष्णिमा, 
कृष्णत्वम , कृष्णता। दृढादिभ्य:--दाव्य म्‌ , द्रढिमा, दृत्वम्‌ , दृढता । 

भाषाथ:--[ वरण्दढादिभ्य: | वर्णविशेषवाची तथा दृढादि ग्रातिपदिकों 
से [ ष्यजू ] ध्यम [च] तथा इमनिच्‌ ग्रत्यय होते हैं।॥ त्व तल तो 
सत्र होंगे ही। पूवेबत्‌ र ऋतों हलादेलंधों: (६४१६१) से द्रढिमा में 
ऋ को र हुआ है ॥ 

यहाँ से 'प्यज्‌” की अनुवृत्ति (१॥१२३ तक जायेगी ॥ 


गुणवचनघ्राह्मणादिस्य: कमेणि च ॥५। १।१२३॥। 

गुण'*“* भयः ५॥॥॥ कर्मणि ७॥। चअ०॥ गुणमुक्तवन्तो 
गुणबचना: ॥। स>-नब्राह्षण आदियेषां ते ब्राह्मणादय:, बहुब्रीहिः । 
गुणवचनाश्च ब्राह्मणादयश्च, गुण''”' 'णादयस्तेभ्य:''“ * 'इतरेतर- 
दन्द्र: ।। अनु०>-ष्यञ , तस्य भावस्त्वतली, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्यय:, परश्च ॥ श्रथः:--पष्ठीसमर्थमभ्यः गुणबचनेभ्यो ब्राह्मणादिश्यश्र 
प्रातिपदिकेभ्य: कर्मण्यभिथेये भावे च ष्यत्मू प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
गुणबचने भ्य:--जडस्य भावः, कर्म वा जाड्यम्‌ , जडत्वम्‌ , जडता । 
ब्राह्मणादिभ्य:--बआाजह्मणस्य भाव: कम वा « ब्राह्मण्यम्‌ , ब्राह्मणत्वम , 
ब्राह्मणता, माणव्यम्‌ , माणवत्वम्‌ , माणवता ॥ 

भाषा्थ:--षष्ठी समथ [गुण “* 'भ्यः] गुणबचन, तथा ब्राह्मणादि 
प्रातिपद्कों से [कर्मणि] कम अभिधेय होने पर [च] तथा भाव में 
ध्यव्मू प्रत्यय होता है । जड का भाव या कम 5 क्रिया जाड्य कही 
जायेगी, इसी ग्रकार ओरों सें जाने । कम से यहाँ क्रिया छेनी चाहिये ।। 
गुण को जिसने कहा वह गुणबचन कहा जायेगा ॥ 


यहाँ से कर्मों! की अनुवृत्ति ५)१।१३५ तक जायेगी ॥ 


पाद: | पद्चमो उध्याय: ३३१ 


स्तेनाचन्नलोपइच |५।१।१२४॥ 

स्तेनात्‌ ५)१॥ यत्‌ १॥९॥ नढोप: १३९॥ च अ० ॥ स-नकारस्य 
छोप: नकोपः, पष्ठीतत्पुरुष:।। अबु०--कर्मणि, तस्य भावस्वव॒तली, 
तद्धिता:, ब्याप्प्ातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--षष्ठीसमर्थात्त्‌ 
स्तेनप्रातिपदिकात्‌ भावकर्मणोयत्‌ प्रत्ययो भवति, नकारस्य च छोप:॥ 
उदा०--स्तेनस्थ भाव: कम वा स्तेयम्‌ ॥। 

भाषाथे:--षष्ठीसमर्थे [ स्तेनातू ] स्तेन प्रातिपदिक से भाव ओर कमे 
अथ में [यत्‌ | यत्‌ प्रत्यय होता हे, तथा स्तेन शब्द के [बलोप:] न का 
लोप [च] भी हो जाता है ॥ स्तेन +यत्‌ , स्ते +य > स्तेयम्‌ बन गया ॥ 


सख्युय: ॥५।१।१२५॥ 

सख्यु: ५॥॥ यः ११ अबचु*--कर्मणि, तस्य भावस्त्वतल्ों, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परखश्ष । अथ.--षश्ठीसमर्थात्‌ सखिप्राति- 
पद्कादू यः पत्ययो भवति भावकर्मणोरथेयो:॥| उदा०--सख्युभाव:ः 
कर्म वा सख्यम्‌ | 

भाषाथ:--घष्टीसमर्थ [सख्यु:| सखि प्रातिपदिक से [यः] य 
प्रत्यय होता है भाव और कर्म अर्थों में ॥ सखिपन अथातू मित्रता या 
मित्र की क्रिया को सख्यम्‌ कहेंगे || 


कपिज्ञात्योढ कू ॥५।१।१२६॥ 

कपिज्ञात्यो: ह२। ढक ११॥।| स०-कपि० इस्यत्रेतरेतरद्नन्द्रः ॥ 
अनु“--कर्मणि, तस्य भावस्त्वतछी, वद्धिता:, ड्याप्प्मातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, पर ।। अर्थ:--षष्ठीसमथाम्यां कपिज्ञातिप्रातिपद्काम्यां ढक 
प्रत्ययो भवति मावकर्मणोरथेयो: || उदा०--कपेभावः कर्म वा कापेयम , 
ज्ञातेयम्‌ ॥। 

भाषार्थ:---घह्ठी समथे [कपिज्ञात्यो:] कपि तथा ज्ञाति प्रातिपदिकों 
से भाव और कर्म अर्था में [ढक | ढक्‌ ग्रस्यय होता है।॥। 


पत्यन्तपु रोहितादिम्यो यक्‌ ||५॥१।१२७॥ 


पत्य' ' “ * 'भ्यः ५॥३॥ यक्‌ ११॥ स्त०-पतिः शब्दोडन्ते यस्य स 
पत्यन्त:, बहुत्नीहि:॥। पुरोहित आदियषां ते पुरोहितादय:, बहुब्रीहि:। 


३३२ अष्टाध्यायीअथमावृत्तों [अथमः 


पत्यन्तत्व॒ पुरोहितादयश्य, पत्य' “ ' 'दयस्तेथ्य:'* “ ' 'इतरेतरद्वन्द्वः ॥। 
अनु ०--कर्मणि, तस्य भावस्वतलों, तड्धिताः, वड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्थ।। अथः-षष्ठीसमर्थेम्य: पत्यन्तेभ्य: प्रातिपदिकेम्य: 
पुरोहितादिभ्यश्च भावकर्मणोरथयोयेक्‌ प्रत्ययों भ्रवति॥ उदा२-- 
पत्यन्तात्‌--सेनापते भाव: कर्म वा सैनापत्यम्‌ , गाहेपत्यम्‌ , प्राजापत्यम्‌ । 
पुरोहितादिभ्य:--पुरोहितस्य भाव: कम वा पौरोहित्यम्‌ , राज्यम्‌ ।। 
भाषा4:--घष्ठी समर्थ [पत्य'* “ * 'भ्यः] पति शब्द अन्त वाले तथा 
पुरोहितादि प्रातिपदिकों से भाव और कर्म अर्थों में, [यक ] यक्‌ प्रत्यय 


होता है ॥ 


प्राणभृज्जातिवयोवचनोद्गात्रादिश्योडज्‌ ॥५।१।१२८॥ 

ग्राणभ्र  /  'भयः शरहे। अब्यू ११ सथष-उद्गातू आदियेंषां 
त उद्गात्रादय:, बहुब्रीहिं:। प्राणश्रज्जातिश्व, बयोबचनश्व, उद््‌गान्रा- 
द्यश्व, प्राण' *” * 'दयस्तेभय:' ' ” * 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु०--कर्मणि, तस्य 
भावस्ववतलोी, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च || अथेः-- 
षष्टीसमर्थभ्य: ग्राणभृद्जातिवाचिभ्यों बयोवचनेभ्य उद्गात्रादिम्यश्र 
प्रातिपद्किभ्योड्ञ ग्रत्ययो भवति भावकर्मणोरथेयो:।। उदा०-प्राण- 
भ्र॒ृदूजातिवाचि४म्य:--अश्वस्य भाव: कम वा आश्रम्‌ , औष्टम । अश्वत्वम्‌ 
अश्वता, उद्ृत्वम्‌ , उष्टता। वयोवचनेभ्यः--कोमारम , केशोरम , एवं 
त्वतल्ावपि बोध्यों। उद्गात्रादिभ्य:--उद्गातुभांवः कम वा औदूगात्रम्‌ , 
ओन्‍्नेत्रम।। 

भाषाथः--घष्ठी समथ [ग्राण' ' 'दिभ्य:] ग्राणश्र॒द्जाति - प्राणधारी 
जाति, अथांत्‌ जीबधारी जातिवाची ग्रातिपदिकों से, वयोवचन > अवस्था- 
बाची ग्रातिपदिकों से तथा उद्गात्रादि प्रातिपदिकों से भाव और कम 
अथ में [अज्‌ ] अभ ग्रत्यय होता है | उद्गात्रदियों में जो ऋत्विग्वि- 
शेषवाची शब्द हैं, उनसे होत्राभ्यरद्ठ: (४११३४) से छ प्राप्त था 
तदपवाद अज कह दिया || 


हायनान्तयुवादिभ्योडण्‌ ॥५।१॥१२९॥ 


हायनान्तयुवादिभ्य: ४॥३॥ अणू ११९| स०--हायनोडन्ते यस्य स 
दायनान्तः, बहुत्रीहि:। युवन्‌ आदियषां ते युवादयः, बहुब्रीहि: । हाय- 


पाद: ] पत्चमो डध्याय: ३३३ 


नान्तश्व युवादयश्व, हायनान्तयुवादयस्ते भ्य:' ' 'इतरेतरहन्द्र:ः ।। अबु० -- 
कर्मणि, तस्य भावस्व्वतरी, तद्धिता: व्ाम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परत । अथ:--षष्टीसमर्थे भ्यो हायनान्ते भ्यः प्रातिपदिकेश्यों युवादिश्यश्र 
प्रातिपदिकिभ्योडण्‌ श्रत्ययों सवति भावकमंणोरथंयो:॥ उदा०-- 
हायनान्तेभ्य:--द्विहायनस्थभावः कम वा द्वेह्यायनम , त्रेह्ययनम । 
युवादिभ्य:--योवनम्‌ | स्थाविरम । सर्वत्र त्वतलछावप्युदाहायों | 


भाषाथ:--षष्ठीसमर्थ [हाय' ' 'म्यः ] हायन अन्त वाले, तथा युवादि 
प्रातिपदिकों से [अण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय होता है, भाव और कम अर्थों में ॥ 


यहाँ से अर?” की अनुवृत्ति (।१३१३० तक जाती है ॥ 


इगन्ताच लघुपूवात्‌ ॥५।१।१३०॥ 


इगन्तात्‌ ४॥१॥ च अ० ॥ रूघुपूरवांत्‌ ९११ स०--इक्‌ अन्ते यस्य स 
इगन्तस्तस्मात्‌' '“ ' 'बहुत्रीहिः । रूघुः पूव यस्य स रूघुपूर्वस्तस्मात्‌" *' 
'“'बहुब्रीहि:॥ अनु7--अणू , कर्मेणि, तस्य भावस्त्वतछी, तडद्धिताः, 
ड्थाप्प्ातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ--पट्ठीसमर्थात्‌ रूघुपूर्वाद 
अणू प्रत्ययो भव॒ति भावकर्मणोरथैयो:॥ उदा०- झुचेर्भावः कर्म वा 
शौचम । मुनेर्भाव: कम वा मोौनम्‌ ॥ 


माषाथः--षष्ठी समथ [लपघुपूर्वात्‌ ] छघु पूर्व में है जिसके ऐसे 
[श्गन्तात्‌ ] इक्‌ अन्त बाले प्रातिपदिक से [च] भी भाव और कर्म अर्थ 
में अण्‌ प्रत्यय होता है ।। शुचि ओर मुनि शब्द इगन्त भी हैं, तथा छघु 
अक्षर (हस्वं लघु १४॥१०) पूछे में भी हे सो अण्‌ हो गया है। त्व तल 
तो हो ही जायेगे | 


योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाइज्‌ ॥५।१।१३ १॥ 


योपधात्‌ ५॥१॥ शुरूपोत्तमात्‌ ४॥॥। बुल्यू शशा स०-यकार 
उपधा यस्य स योपध:, तस्मात्‌* *“ * 'बहुब्रीहि: । उत्तमस्य समीपम उपो- 
तमम्‌ , अव्ययीभावः । गुरु उपोत्तमं यस्य स॒ गुरूपोत्तमः तस्मात'*' 
बहुब्रीहि: ॥ अबचु०--कर्मणि, तस्य भावस्व्वतछौ, तद्धिताः, व्याप्प्राति- 
पद्कात्‌ , अत्ययः, परम्थ।। अथः--षष्ठीसमर्थाद्‌ योपधाद गुरूपोत्त- 


३३४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [अथम: 


मात्‌ प्रातिपदिकात्‌ वुच्यू प्रत्ययो भवति भावकमणोरथेयो:॥| उदा०-- 
६९ 
रमणीयस्य भाव: कम वा रामणीयकम्‌ , वासनीयकम ॥। 


भाषा्थ:--षष्ठी समर्थ | योपघात्‌ ] यकार उपधा वाले [गुरूपोत्तमात्‌] 
गुरु है उपोत्तम जिसका ऐसे ग्रातिपदिक से, भाव और कम अर्था में 
[बुर | वुझ्न प्रत्यय होता है।। स्मणीय, बासनीय शब्द यकार उपधा 
वाले एवं गुरूपोत्तम हैं। गुरु का अभिप्राय संयोगे गरु, दीध व (१४४ 
१,१२९) से ही है, तथा उपोक्तम की व्याख्या ७१७८ में कर चुके हैं, 
यहाँ र्मणीय का “य' उत्तम तथा उसके समीप जो 'णी' वह उपोत्तम हे 
उसकी दाध च से गुरु संज्ञा भी हे अतः बुच्न्‌ प्रत्यय हो गया है ॥ 
यहाँ से बुष की अनुवृत्ति ५॥१।१३३ तक जायेगी ॥। 


इन्द्रमनोज्ञादिम्यश्च |[५।१।१३२॥ 


दन्द्रमनोज्ञादिभ्य: ५॥श। च अ० ॥ स०-मनोज्ञ आदियेंषां ते 
मनोज्ञादय:, बहुत्ीहि: । दन्द्ृथ मनोज्ञादयश्र, हन्द्रमनोज्ञादयस्तेम्य:'*' 
इतरेतरद्न्द्र: ।। अनु०--बुण्यू , कर्मेणि, तस्य भावस्त्वतलो, तद्धिता 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व। अथः--षष्ठीसमर्थेम्यो दन्दू- 
संज्ञकेम्यो मनोज्ञादिभ्यश्व प्रातिपदिकेभ्य: वुच्यू प्रत्ययो भव॒ति भावकम- 
णोरथेयो: ॥ उदा०--द्वन्द्संज्ञकेभ्य:--गोपाल्पशुपाढानां भाव: कम वा 
गोपालपशुपालिका, शेष्योपाध्यायिका कोत्सकुशिकिका | मनोज्ञादिभ्य:- 
मानोज्ञकम्‌ , काल्याणकम्‌ ॥ 


भाषाथे:--षष्टीसमर्थ [ द्वन्द्रमनोज्ञादिभ्य: | ट्न्द्र संज्ञक तथा मनोज्ञादि 
प्रीतिपदिकों से [च] भी साव और कम अर्थों में वु््य प्रत्यय होता 
है ॥ उदा०-गौंपाल्पशुपालिका (गोपाल और पशुपाढ का कम वा 
भाव) शेष्योपाध्यायिका (शिष्य ओर उपाध्याय का कम वा भाव) मानो 
ज्ञकम्‌ (मनोज्ञ 5 सुन्दर का भाव वा कम) काल्याणकम्‌ (कल्याण का 
भाव वा कम) ॥ ग्रत्ययस्थात्‌० (७॥३।४४) से गोपाछपशुपालिकादि में 
इकारादेश हुआ है ॥ 

गोत्रचरणाच्छलाघात्याका रतदवेतेबु ॥५।१।१३३॥ 


गोत्रचरणात्‌ ५॥९॥ श्छाघा'' ““तेपु ७»शे। स०-गोन्र० इत्यत्र 
समाहारो इन्द्रः। श्लाघा च अत्याकारश्व तदवेतमश्व, शव” 'बेता- 


पाद:ः | पद्चमो डध्याय: 2३५ 


स्तेषु “'* 'इतरेतरटून्द्र: ॥॥ अबु>-बुण्‌ , कमेणि, तस्थ भावस्त्वतलों, 
तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अ4:-गोज्रवाचिन- 
श्रणवाचिनश्व षष्टीसमर्थात्‌ प्रातिपदिकात्‌ श्छाघा, अत्याकार, तद्वेत 
इत्येतेषु विषयभूतेपु भावकमेणोरथयोवुत्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा+-- 
श्छाघायाम-- गार्गिकया (३।१) श्छाघते, काठिकया श्छाघते । अत्याकारे-- 
गार्गिकया अत्याकुरुते, काठिकयाउत्याकुरुते । तदवेते--गार्गिकामवेत:, 
काठिकामवेतः ॥। 


भाषा4:--पड्टीसमर्थ [योत्रचरणात्‌ ] गोत्रवाची तथा चरणबाची 
प्रातिपदिकों से [श्ला''“* 'वेतेषु] श्छाघा, अत्याकार तदवेत विफ्य सें 
भाव कर्म अर्था से वुच्यू प्रत्यय होता है ॥ श्छाघा कहते हैं प्रशंसा बड़ाई 
हाँकने को। अत्याकार अपमान करने को कहते हैं। तथा तदवेत, 
उससे युक्त को कहते हैं। उदा०-श्छाघा में--गागिकया श्छाघते 
(गर्ग गोत्र होने के कारण श्छाघा 5 प्रशंसा करता है) काठिकया श्छाघते 
(कठ चरण होने के कारण श्छाघा करता है। अत्याकारे-गागिकया- 
उत्याकुरुते (गर्ग गोत्र होने के कारण निन्‍्दा करता है) । तदवेते- गार्गि- 
कामवेतः (गे गोत्रत्व को प्राप्त हुआ) ॥। 


होत्राभ्यश्छः ॥५।१।१३४॥ 


होत्राभ्य: (शा छः शश। अनु०--कर्मणि, तस्य भावस्त्वतती, 
तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परथश्व ॥ अ्थ:--होत्राशब्द: 
ऋत्विगृविशेषषाची । _ होत्रा > ऋत्विगूविशेषवाचिभ्यः पष्ठीसमर्थेम्य: 
प्रातिपद्केम्यः भावकर्मणोरथेयोदछः प्रत्ययों भवति ॥ उदा०- अच्छा- 
वाकध्य भाव: कर्म वा अच्छावाकीयम , मित्रावरुणीयम्‌ , ब्राह्मणाच्छ - 
सीयम्‌ |) 


भाषाथ:--षष्ठीसमर्थ [ होत्राभ्यः] ऋत्विग विशेषवाची प्रातिपदिकों से 
भाव और कर्म अर्थों में [छः] छ प्रत्यय होता है ॥ होत्रा शब्द ऋत्विग्‌ 
विशे्षों का वाचक है | 


यहाँ से 'होत्राभ्य:' की अनुवृत्ति ४॥१।१३५ तक जायेगी ॥ 


२३९६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ प्रथम: 


अह्यणस्तव4 ॥५।१।१३५॥ 

ब्रह्मण: ४।१॥ त्वः ११॥ अबु>--होत्राभ्यः, कर्मेणि, तस्य भावस्त्व- 
तली, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--पषष्ठी- 
समर्थात होआवाचिनो बह्यवग्नातिपदिकात्‌ भावकर्मणोरथयोस्त्वः प्रत्ययो 
भवति || उदा०--ब्रह्मणो भाव: कर्म वा ब्रह्मत्यम ॥। 

भाषाथे:--होत्रावाची > ऋत्विग्विशेषषाची पषष्ठीसमर्थ  [वह्मण:] 
ब्रह्मन्‌ प्रातिपदिंक से भाव और कर्म अर्थां में [त्रः] त्व 
प्र्यय होता हे।॥ ऊपर से आ रहा होत्राभ्यः पद ब्रह्मणः: का 
विशेषण बनकर यहाँ सम्बन्धित होता है ।। 

॥ इति ग्रथम: पादः ॥ 


थ् 
ब्न-+- ५ # का 


॥ अथ द्वितीयः पाद३ ॥ 


धान्यानां भवने क्षेत्रे खत ॥५।२।१॥ 

धानन्‍्यानाम क्षेहे। भवने ७१॥ क्षेत्र ७२॥ खजबू १॥१॥ सबन्ति 
जायन्ते5स्मिज्ञिति भवनम ॥ निर्देशादेव पट्ठीसमर्थविभक्ति: ॥ अबचु०-- 
तद्धिता:, ब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , अत्ययः, परश्व । अर्थे:--षष्ठीसमर्थे भ्यो 
धान्यविशेषवाचिभ्य: प्रातिपद्किभ्यो भवनेडमिघेये खत्मू प्रत्ययो भवति 
तच्चेदूभवर्न क्षेत्र भवति ॥ उदा०--मुद्गानां भवर्न क्षेत्र मोद्गीनम , 
कौद्रवीणम_, कोलत्थीनम | 

भाषाथे:--षष्ठी समर्थ [ धान्यानाम्‌ ] धान्‍्य विशेषवाची ग्रातिपदिकों 
से [भवने_] भवन - उत्पत्ति स्थान अभिधेय हो तो [ख़ब्‌ ] खन्म्‌ प्रत्यय 
होता है, यदि वह उत्पत्ति स्थान | ज्षेत्रे] खेत हो तो ॥ धान्यानां' निर्देश 
से ही षष्ठी समथ विभक्ति का ग्रहण है ॥ मुदूगों - मूँगों की उत्पत्ति का 
जो स्थान > खेत वह मोद्गीन खेत कहा जायेगा अथांत्‌ जिस क्षेत्र में 
अन्य धान्यों की अपेक्षा मूँग अच्छे हों वह विशिष्ट खेत मौद्गीन कहाता 
है ॥ कोदव कोदों तथा कुछत्थ कुल्थ के बाचक हैं, उनकी उत्पत्ति का 
स्थान कोद्रवीणम कोलत्थीनम कहा जायेगा ॥ 

यहाँ से “घान्यानां भवने ज्षेत्रें' की अनुवृत्ति ((२।४ तक जायेगी ।। 


पाद:ः ] पद्चमोडध्याय: ३३७ 


| 
ब्रीहिशाल्योद क्‌ ॥५॥२।२॥ 

ब्रीहिशाल्यों: ६२९ ढकू ११॥ स०-्रीहि० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ।। 
अनु ०-- धान्यानां भवने क्षेत्रे, तद्धिता:, डमयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्च || अर्थ:--पप्टीसमथोम्यां धान्यविशेषवाचिण्यां ब्रीह्चिशालिप्राति- 
पदिकामभ्यां ढक्‌ प्रत्ययो भवति सबने क्षेत्रेडसिथेये ।| पू्वेस्यायमपवाद:ः । 
उदा>--ब्रीहीणां भवर्न क्षेत्र > त्रेहेयम , शालेयम्‌ ॥। 

भाषाथः--षष्ठीसमर्थे धान्यविशेषवाची [जीहिशाल्यो:] त्रीहि तथा 
शालि ्रातिपदिकों से [ढक ] ढक्‌ प्रत्यय होता हे, उत्पत्ति स्थान क्षेत्र 
वाच्य हो तो॥ पूववे सूत्र से खब््‌ की श्राप्ति .थी,४ढक विधान कर 
दिया है || 

यवयवकपशिकाधत्‌ ।।५।२।३॥ 

यवयवकषष्टिकात्‌ ५१॥॥ यत्‌ १॥श॥। स०--यब० इत्यत्र समाहारो 
हन्द्र:॥। अनु०--धान्यानां भवने क्षेत्रे, तद्धिताः, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परथ्ध । अथः--षष्टीसमर्थेम्यो धान्यविशेषवाचि भ्यो यव्‌, यवक, 
पष्टिक इत्येतेम्यः आ्ञतिपदिकेम्यो भवने क्षेत्रेईभिचेये यत्‌ शत्ययो 
भव॒ति ॥| उदा०-यवानां भवन क्षेत्र > यव्यम , यवक्‍्यम , पष्टिक्यम्‌ ॥ 

भाषार्थ:--पह्ठीसमर्थ धान्यविशेषवाची [ यवय्रवकषष्टिकात्‌ | यब, 
यबक, तथा षष्टिक आतिपदिकों से उत्पत्ति स्थान क्षेत्र वाच्य हो तो 
[यत्‌ ] यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ यह सूत्र भी खन्मू का अपवाद है ॥ 

यहाँ से 'यत्‌” की अलुब्ृत्ति २४ तक जायेगी ॥ 


विभाषा तिलमाषोमाभड्रगणुम्य! ॥५)२।४॥ 


विभाषा १३१॥ तिछ' * 'णुम्यः ५॥१॥ स०-- तिल० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्रः॥ 
अनु०--यत्‌ , धान्यानां भवने क्षेत्रे, तद्धिता:, डम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्च | अर्थ:--षष्ठीसमर्थेम्यो धान्यविशेषवाचिभ्यस्तिछ, माष, उसा, 
भज्गजा, अणु इस्येतेम्यः श्रातिपदिकेम्यो विभाषा यंत्‌ प्रत्ययो भव॒ति भवने 
क्षेत्रेडभिषेये | पक्षे खच्मू भवति ॥ उदा०-तिछानां भवन क्षेत्र तिल्यम्‌ , 
तैठीनम । माष्यम्‌ , माषीणम्‌ | उम्यम्‌ , औमीनम । भज्भ थम , भाड्डीनम्‌ । 
अणव्यम्‌ , आणवीनम ॥ 

श्र, 


२३३८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


भाषाथ:--बष्ठी समर्थ धान्यविशेषयाची [तिल' * सुभ्य:] तिल, माष, 
उमा, भज्गा और अणु प्रातिपदिकों से [विभाषा ] विकल्प से यत््‌ प्रत्यय 
होता है, यदि इनका उत्पत्ति स्थान क्षेत्र वाच्य हो तो ॥ यह सूत्र खब्‌ 
का अपवाद है, अतः पक्ष में खञ्र्‌ ही होगा। जिस खेत में तिल की 
उपज होती है वह खेत तिल्यम या तेढीनम्‌ कहा जायेगा। सबेत्र 
धान्यानां' निर्देश से षष्टी समर्थ विभक्ति का प्रहण है | 


सर्वचर्मणः कृतः खखनो ॥५।२।५॥ 

सर्वेचमंण: ५३१॥ कृतः ११॥ खखनौ १६९॥ स्र०--खश्व खबू च 
खखजो, इतरेतरद्न्द्र:॥ अबु>--तड्विताः, ड्थाप्प्रातिपदिकात | 
प्रत्यय:, परश्व । अर्थ:--ठृतीयासमर्थात्‌ सर्वेचर्मन प्रातिपदिकात्‌ कृत 
इत्येतस्मिन्नर्थ ख, खजत्मू इत्येतों अ्रत्ययौं भव॒तः।॥ उदा०--स्वचर्मणा 
कृतः सर्वचर्मीणः, सार्वेचर्मीण: || 

भाषाथें:--ठतीया समर्थ [स्वच्रमंण:] सर्वचर्सेन ग्रातिपदिक से 
[कत: | किया हुआ इस अथे में [खखयों] ख तथा खब्मू प्रत्यय होते 
हैं ॥ ख तथा खज्‌ में वृद्धि ही विशेष है। कृत अर्थ की अपेक्षा से यहाँ 
तृतीया समथ की प्राप्ति जाननी चाहिए ॥ 


यथाम्ुखसम्मुखस्य दशनः खः ॥५।२।६॥ 

यथामुखसम्मुखस्य ३॥१॥ दशेनः ११॥ खः ११॥ त्ृ०--यथामुख० 
इत्यत्र समाहारो दवन्द्र:॥ अनु>--तद्िता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परख |। अअ4:--षष्ठीसमर्थाम्यां यथामुख, सम्मुख इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
दशेन इत्येतस्मिन्नथे खः प्रत्ययो भवति।॥ दृश्यतेडस्मिज्निति दृशनः-ः 
आदशादिरुच्यते ॥ मुखस्य सदहृशम्‌ यथामुखम्‌॥। उदा०--यथामुखम 
दशनः यथामुखीनः । समानस्य मुखस्य दशनः सम्मुखीन: ॥ 

भाषारय:--घष्टीसमर्थ [ यथा' * खस्य ] यथासुख, तथा सम्मुख ग्राति- 
पदिकों से [दशैन:] दशंन अर्थ में [खः | ख प्रत्यय होता है।॥ जिसमें 

१. यहाँ सवंशब्द का कृत: के साथ सस्वन्ध है, चमंणा स्व: 6: यह थर्थ॑ 
अभिप्रेत है। अतः असमर्थ होने पर भी निपातन से सब का चर्म के साथ समास 
जानना चाहिए ॥ 


पाद्‌$ | पद्चमोडध्याय: ३३६ 


अपना प्रतिबिम्ब देखा जाता है उसे दरशन कहते हैं. अर्थात्‌ 
शीशा ॥। मुख के जो समान वह ययामुख है, निपातन से यहाँ साइश्य 
अथ में अव्ययीभाव समास हुआ है। इसी प्रकार समान के “आन 
भाग का छोप भी निपातन से हुआ है। दिशुन' यहाँ कृत्‌ प्रत्यय के 
सामथ्य से षष्ठी विभक्ति जाननी चाहिए ॥| उदा०--यथामुखीनः (जैसा 
मुख ठीक बेसा दिखाने वाला शीशा), सम्मुखीनः (मुख के समान ही 
दिखाने वाला) ॥ 


यहाँ से खः की अनुवृत्ति ५९१४५ तक जायेगी ।॥ 


तत्सवादेः पथ्यद्भकम पत्र पात्र व्याप्नोति ॥५।२।७॥ 

तत्‌ २४१॥ सवादि: ४।१॥ पथ्य' * 'पात्रमू २१॥ व्याप्नोति क्रिया ॥ 
स०-पशथ्यज्ञ० इत्यत्र समाहारो दन्द्रः। सबे आदियेस्थ स सर्वादिः, 
तस्मात्‌' ”” ' 'बहुत्रीहि:।। अचु०--खः, तद्विता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्व ॥ अ्थ:--द्वितीयासमर्थात्‌ सबादिः पथिन्‌, अछ्ठ, कर्म, 
पत्र, पात्र इत्येवमन्तात प्रातिपदिकात व्याप्नोतीत्येतस्मिन्नर्थें खः श्रत्ययों 
भवति ॥ उदा>--सर्वेपर्थ व्याप्नोति स्वेपथीनों रथः, सर्वाज्जीणस्ताप:, 
सर्वकर्मीण: पुरुष:, सर्वेपत्नीण: सारथि:, सर्वेपात्रीग: ओदन: ॥ 

भाषाथ:-- [तत्‌] ट्वितीया समर्थ [सर्वादेः] सर्वे शब्द आदि वाले 
[पथ्य'  'पात्रस | पथिन, अक्ठ, कसे, पत्र, पात्र पग्रातिपदिकों से 
[व्याप्नोति | व्याप्त होता है, इस अर्थ में ख ग्रत्यय होता है | उदा०-- 
सर्वपथीनों रथ: (सभी भ्कार के मार्गों पर चलने योग्य रथ) सर्वाज्जीण- 
स्ताप: (सभी अज्जें को तपाने वाला ताप अर्थात्‌ प्रखर ताप) सर्बकर्मीण: 
पुरुष: (सब प्रकार के कर्मा को करने में समर्थ) सर्वेपत्रीप: सारथि: 
(अश्व वे गधा आदि सभी बाहनों को चल्यने में समर्थ) सर्वपात्रीण: 
ओदन: (पतले मोटे सभी प्रकार के पात्रों में पक सकने योग्य ओदन) ॥ 

यहाँ से 'वत्‌' की अनुवृत्ति (॥२।१७ तक जायेगी ॥ 


आग्रपदं ग्राप्नोति ॥५॥२।८॥ 


आप्रपद्म अ० ॥ प्राप्नोति क्रिया० ॥ अबु०--तत्‌ , खः, तद्धिताः, 
डथ्थाप्मातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथः--द्वितीयासमर्थाद्‌ आप्र- 


३४० अष्टाध्यायीप्रथमादृत्तो [द्वितीय: 


पदगआतिपदिकात गआप्नोतीत्येतस्मिन्नथे ख: प्रत्ययो भवति।॥। उदा०-- 
आप्रपदं प्राप्नोति - आम्रपदीन: पटः ।। 


भाषा4:-ट्वितीया समर्थ [आग्रपदम्‌ ] आप्रपद प्रातिपद्क से 
[आप्नोति] प्राप्त होता है. इस अर्थ में ख अत्यय होता है॥ प्रपद कहते 
हैं पेर के अग्न भाग टखने को । आइः यहाँ मयांदा में हे सो आम्रपद्‌ 
कहेंगे टखने से पहले पहले भाग को। जो बस्त्र टखने तक श्राप्त हो, 
अथात वहाँ तक नीचा हो वह आग्रपदीन वस्त्र होगा ॥ 


अलुपदसवान्नायानयं बद्धाभक्षयतिनेयेषु |५।२।९॥ 

अनु“ ' 'नयम्‌ २१ बढद्धा “* नेयेषु जशे। स०-अनुपद्‌० 
इत्यत्र समाहारो इन्द्र: । बद्धा० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र:॥। अबु०-तत्‌ , खः, 
वद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ॥ अथ:--द्वितीयासम- 
थभ्यो5नुपद्‌, स्वोत्न, अयानय इ्येतेभ्य: प्रातिपद्किभ्यो यथासडरूयं 
बद्धा, भक्षयति, नेय इत्येतेष्वथेषु खः प्रत्ययो मबति ॥| उदा०--अनुपदं 
बद्धाउनुपदीना उपानत्‌ , सर्वान्नानि सक्षयति सवाज्नीनों भिन्लु, अयानयं 
नेयो अयानयीन:ः शारः | 

भाषाथे:--ट्वितीयासमर्थ [अनु * “"“नयस्‌ ] अनुपद, सवान्न, अया- 
नय प्रातिपदिकों से यथासडःख्य करके [बद्धा'' येपु] बद्धा, भक्षयति - 
खाता है, नेय> छे जाने योग्य इन अर्था में ख प्रत्यय होता है॥ 
उदा ०--अनुपदीना उपानत्‌ (पेर के साथ पूर्णतया सम्बद्ध, न बड़ी न 
छोटी) सर्वान्नीनो भिक्षु: (सब प्रकार के अन्न जो भी भिक्षा में प्राप्त हो 
जाए उसे खाने वाढा) अयानयीन: शारः (शतरंज क्रीडा में दायीं-बायीं 
ओर से जिस स्थान पर पांसे ले जाये जाते हैं, उसे अयानय > फछक 
शिर कहा जाता है, वहाँ स्थित पांसा अपानयीन कहल्यता है )॥ 


परोवरपरम्परपृत्र पोत्रमनुभवति |५॥२।१ ०॥ 


परोव'  “ ' 'पोत्रम २११॥ अनुमवति क्रिया० | स०--परो० इत्यत्र 
समाहारों दन्दः॥ अनु>--तत्‌ , खः, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परव्य || अथ:--परोवर, परम्पर, पुत्रपोत्र इत्येतेभ्यो द्वितीया- 
सप्तर्थभ्य: प्रातिपदिकेभ्योडनुभवतीत्येतस्मिन्नथे खः प्रत्ययों भवति॥ 


वाद: ] पत्चमो उध्याय: ३४१ 


उदा०-पराँश्व अवरांश्वानुभवति परोवरीण:, पराँश्व परतरांश्वानुभवति 
परम्परीण:, पुत्रपोत्राननुभवति पुत्रपत्रीण: ॥ 


भाषार्थ:--द्वितीया समर्थ [परो"*'पोत्रण | परोवर, परम्पर, पुत्रपौत्र 
प्रातिपद्कों से [अनुभवति] अनुभव करता है इस अर्थ में ख' प्रत्यय 
होता है ॥ पर अबर शब्द को प्रत्यय के साथ उत्ब निपातन से हो जाता 
है, परोवरीण: - जो पर तथा अबर का अनुभव करे। इसी प्रकार पर- 
परतर को परम्पर भाव निपातन से होकर परम्परीणः बनता है || 


अवारपारात्यन्तानु काम॑ गामी ॥५॥२।११॥ 


अवार' ' ” “ 'कामम २३१॥ गामी १११॥ स०--अवार० इत्यन्र समा- 
हारो इन्द्र: ॥ अनु>--तत्‌ , खः, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्व ॥ अथ:--द्वितीयासमर्थेम्यो 5वारपार, अत्यन्त, अनुकाम इत्येतेम्य: 
प्रातिपदिकेभ्यो गासीत्येतस्मिन्न्थ खः प्रत्ययो भवति। उदा०-- 
अवारपार गामी > अवारपारीण:, अत्यन्त गामी 5 अत्यन्तीन:, अनुकामं 
गामी 5 अनुकामीनः ।। 


भाष/थ:--ट्वितीयासमर्थ [अवा '“कामम्‌ ] अवारपार, अत्यन्त, अनु- 
काम प्रातिपद्कों से [गार्मा] गामी > भविष्य में जानेवाला अथ में ख 
प्रत्यय होता है ॥ उदा--अवारपारीणः (एक साथ आर पार जाने 
वाछा) अत्यन्तीन: (अत्यधिक जाने वार) अनुकामीन: (कामना < 
इच्छानुकूल जितना चाहे जाने वाला) ॥ 


समांसमां विजायते ॥५।२।१२॥ 


सरमांसमाम्‌ २।१॥ विजायते क्रिया० ॥ अनु०--तत्‌ , खः, तद्धिता:, 
व्म्थाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--द्वितीयासमथौत्समांसमां 
शब्दाद्विजायतेडर्थ खः पअत्ययो भवति॥ डदा०--समांसमां विज्ञायत 
इति समांसमीना गो: || 


भाषाथ:--द्वितीया समर्थ [समरांसमाम्‌ ] समांसमां शब्द से [विजा- 
यते | बच्चा देती हे इस अथ में ख ग्रत्यय होता है॥ जो गाय ग्रतिवर्ष 
बच्चा देती हे वह समांसमीना गौ: कहायेगी | 


यहाँ से (बिजायते” की अनुवृत्ति (२१३ तक जायेगी ।। 


३४२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [द्वितीय: 


अध्श्वीनावष्टब्धे |५॥२॥१३॥ 
अद्यश्वीन लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: । अवष्टन्ये ७१॥ अबु०--विजायते 
तत्‌ , खः, तड्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परश्ध ॥ अथेः-- 
अद्यश्वीन इति निपात्यते3वष्टच्ये - आसन्‍्ने विजने > असवेडर्थ । अद्यश्वस- 
शब्दात्‌ खप्नत्ययः, ठिलोपश्व निपात्यते।। उदा०--अद्य वा शो वा 
विजायते, अयश्वीना गो:, अयश्धीना बडवा । 


भाषाथ:--[अद्यरवीन | अयश्वीन यह शब्द ॒निपातन किया जाता है. 
[ अवष्टन्पे । आसन्न > निकट प्रसव को कहना हो तो ॥ अद्श्वस्‌ शब्द 
से ख ग्रत्यय तथा टि भाग (अस्‌ ) का छोप निपातन से किया जाता 
है। जो गाय आज या कछ में ब्याने वाढी हो वह अयश्वीना गौ 
कहायेगी | 


आगवीनः ॥५।२।१४॥ 
आगबीनः ११॥| अबु०-खः, वद्धिताः, डचाप्प्रातिपदिकात , 


प्रत्यय:, परश्च ॥ अअ्थ:--आइडपूर्वांत्‌ गोशब्दात्‌ कर्मकारिणि वाच्ये खः 
प्रत्ययो निपात्यते || आगवीनः करमकर: |। 

भाषा्थ:--[ आयवीन: ] आगवीन शब्द आह पूर्वक गो शब्द से 
कमकर वाच्य हो तो ख प्रत्ययान्त निपातन किया जाता है॥ जिस 
कमकर को गो देकर नोकर रखा हो बह जब तक वापस गौ न छोटाये 
तब तक कार्य करने वाढा कर्मंकर आगवीन कहाता है ॥ 


अनुग्वलंगामी ॥५।२।१५॥ 


अनुगु अ०॥ अछंगामी ११॥ अनु०--तत्‌ , खः, तद्धिता:, ड्ल्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:-- द्वितीया समर्थाद्‌ अनुगुप्रातिपदि- 
कादलुंगामीत्यथं खः गत्ययो भवति॥ उदा०-अनुगु अं पर्याप्त 
गच्छति अनुगवीनो गोपालकः ॥ 

भाषाथ: -- द्वितीयासम्थ [अनुगु] अनुगु प्रातिपद्क से [अलंगार्मी] 
पर्याप्त जाता है, इस अथ में ख प्रत्यय होता है ॥ गोः पश्चात्‌ 5 अनुगु, 
गाय के जो पीछे पीछे चले, वह अनुगु होता है, इस प्रकार अनुगवीन 


पाद: | पत्चमोडध्याय: ३४३ 


गोपाछक को कहेंगे।॥ ओगुंण: से गुण तथा वान्तो यि० (६१७६) से 
वान्तादेश होकर अनुगवीन बनेगा ॥ 
यहाँ से 'अलंगार्मी की अनुवृत्ति (४२१७ तक जायेगी || 


अध्वनो यत्खो ॥५॥२॥१६॥ 
अध्वन: ५।॥॥ यत्खो १२९॥ स०--यत्‌ च खश्व, यत्खौ, 
इतरेतरद्ून्द्र: ।। अचु ०--अछंगामी, तत्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद़्कात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्थ ॥ अथः--द्वितीयासमथोद्ध्वनप्रातिपदिकादू अलूंगामी- 
त्येतस्मिन्नर्थे यत्खी प्रत्ययों सब॒तः ॥ उदा०--अध्वानमलज्ञगमी अध्वन्य:, 
अध्वनीनः ।। 
९ द्विती दे ह्" कप & 
भाषाथ:--ट्वितीयासमर्थ [ अध्वन: | अध्यन्‌ ग्रातिपदिक से अर्ंगामी 
इस अथे में [यत्खी] यत्‌ तथा ख प्रत्यय होता है ॥ 


यहाँ से यत्खों! की अनुबृत्ति ५२।१७ तक जायेगी ॥ 


अभ्यमित्राच्छ च ॥५।२।१७॥ 


अभ्यमित्रात्‌ (१॥ छ लुप्रप्रथमान्तनिर्देश:।। च अ०।| अनु०-- 
यत्खों, अलंगामी, तत्‌ , वद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परस्व |॥। 
अथ:--ह्वितीयासमर्थाद भ्यमित्रप्रातिपदिकादू अलूंगामीत्येतस्मिन्न्थ छः 
प्रत्ययो भवति, यत्खो च॥ उद्ा---अभ्यमित्रमरंगामी 5 अभ्यमित्रीय:, 
अभ्यमित्य:, अभ्यमित्रीणः || 

भाषाथ:--द्वितीया समर्थ [अभ्यमित्रात्‌ ] अभ्यमित्र प्रातिपदिक से 
अछंगामी इस अथ में [छ] छ [च] तथा यत्‌ और ख भ्रत्यय होते हें ।॥ 
उदा०-अभ्यमित्रीय: (शत्रु के सामने समर्थ होकर जाने बाला अर्थात्‌ 


कि 


शत्रु को हराने में समर्थ) अभ्यमित््यः, अभ्यमित्रीण: ॥ 


गोष्ठात्‌ खबू भूतपूर्व ॥५।२।१८।॥ 


गोष्ठातू ५१॥॥ खबर ११॥॥ भूतपूर्व ७१॥ अबु०--तद्धिता: 
ड्याप्मातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, पररच ॥ अर्थ:--भूतपूर्वेडर्थे बत्तमानात्‌ 
गोष्ठप्रातिपद्कातू खब्मू प्रत्ययों भवति॥ गाबस्तिष्ठन्त्यन्न गोष्ठम॥ 
उदा०--गोष्ठो भूतपूर्व: गौष्ठीनो देश: ॥ 


३४७ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


भाषार:--[भूतपूर्वे) भूतपूर्व अथ में वत्तेमान [गोष्ठात्‌ | 
गोष्ठ प्रातिपद्क से [सज्‌ ] खज््‌ प्रत्यय होता है। उदा०-गौष्ठीनो 
देश: (जहाँ पहले गायें बेठती थीं वह स्थान) ॥ 


यहाँ से खज्‌? की अनुवृत्ति २४२३ तक जायेगी ॥ 


अश्वस्येकाहगमः ॥५।२।१९॥ 


अश्वस्य ॥९॥॥ एकाहगमः १॥९॥ एकाहेन गम्यत इत्येकाहगमः ॥। 
अनु “--खज्र्‌ , तद्धिता:, ड्चयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अ्थे:-- 
पष्ठीसमर्थाद्श्वश्नातिपदिकादेकाहुगम इत्येतस्मिन्न्थ. खब्यू प्रत्ययो 
भवति ॥| उदा>--अश्वस्येकाहगमोडध्या - आश्वीन: ।। 


भाषार्थ:--घह्ठी समर्थ [अशस्य_] अश्व प्रातिपदिक से [एकाहगमः ] 
एकाहगम इस अथे में खज्यू प्रत्यय हाता छू॥ एक दिन में जितना जाया 
जा सके, उतना मार्ग एकाहगस कहलाता हे ॥ यहाँ अश्वस्य निर्देश से ही 
षपष्ठी समर्थ विभक्ति का ग्रहण हे ॥ पूर्व काल में आश्वीन शब्द दूरी को 
मापने के छिए ग्रयुक्त होता था ॥ 


शालीनकोपीने अधृष्टाकार्ययो ॥५।२।२०॥ 
शाढीनकीपीने १३९॥ अध्ृष्टाकाययो: ७२॥। स०--उम्यतज्रेतरेत- 
रहन्द्र: । अनु०-ख्र्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परस् | 
अर्थ:--शाढीन, कौपीन इत्येतीं शब्दों निपात्येते यथासडःख्यम- 
धृष्टाकायेयोबाच्ययों: । शाल्मप्रवेशन, कूपाबतार आशभ्यां शब्दाभ्यां खब्यू 
प्र्यय उत्तरपदछोपश्वच॒ निपात्यते । उदा०--शाह्मप्रवेशनमहति - 
शाढीनो भीरु:। कृपावतास्महँति कोपीन पापम्‌ | 


भाषाथ:--[शालीनकीपीने] शाढ्न, तथा कोपीन शब्द यथासइख्य 
करके, [अधृष्टकाययो:] अधृष्ट, और अकाये बाच्य हों तो निपातन किये 
जाते हैं॥ जो ध्रृष्ट नहीं वह अधृष्ट अर्थात्‌ भीरु, जो करने योग्य न हो 
वह अकाये होगा, अथीत्‌ पाप, ये यथाक्रम से वाच्य हों तो ॥ शाढीन 
शब्द में शाल्यप्रवेशन शब्द से खत्म्‌ प्रत्यय तथा उत्तरपद (प्रवेशन) का 
छोप निपातन है। इसी प्रकार कृपावतार' शब्द से भी खत्म प्रत्यय 


पाद: | पद्चमोडध्याय: ३४५ 


तथा उत्तरपद (अवतार) का छोप निपातन हे॥ उदा०--शालीनः 
भीरु:, कोपीन पापमू || 
ब्रातेन जीवति ॥५२॥२१॥ 

ब्रातेन ३१॥ जीवति क्रिया०॥ अचु>-खज्‌ , तद्धिता:, डम्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्च॥ अथ:--ठतीयासमर्थाद ब्रातप्राति- 
पदिकाज्लीवतीत्येतस्मिन्नथ.० ख्मू प्रत्ययो भवति। उद्ा०- ब्रातैन 
जीवति व्रातीनः ॥ | 

भाषार्थ:--ढतीयासमर्थ [वितेन] ब्रात प्रातिपद्िक से [जीवर्ति] 
जीता है, इस अथ में खब्मू प्रत्यय होता है ॥ यहाँ ब्रातेन निर्देश से 
ही ठतीया समर्थ विभक्ति का ग्रहण है || भिन्न भिन्न जाति और अनि- 
यत वृत्ति बाले मनुष्य जो कि शारीरिक परिश्रम आदि करके जीविका 
कमाते हैँ, उन (पहाड़ी) मनुष्यों के समूह को ब्रात कहते हैं, उनका 
जो जीविकोपाजन का काम है वह भी ब्रात कहाता है, उस व्रात कर्म 
को करके जो जीते हैं वे ब्रातीनः कहायगे ॥ 


साप्तपदीन सख्यम्र ॥५।२।२२॥ 
साप्तरपदीनम्‌ ११॥ सख्यम १३१॥ अबु०--खब्मू , तद्धिता:, ड्यया- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अथः--साप्रपदीनसिति निपात्यते 
सख्ये वाच्ये सप्तपदशब्दात्‌ खज्मू प्रत्ययों निपात्यते।। उदा>-सप्रभिः 
पदेरवाप्यते साप्रपदीनम , सख्य॑ जना: साप्रपदीनमाहुः ।! 


मापाथ:--[सापपदीनम ] 'साप्तपदीनम! यह निपातन किया जाता 
है [सख्यम्‌ | मित्रता वाच्य हो तो। सप्तपद शब्द से ख्मृ ग्रत्यय का 
निपातन है ।। शाख्ीयमयोदानुसार विवाह में सप्तपदी क्रिया से मित्र 
भाव की प्राप्ति कही गई है, उसी प्रकार थोड़ी देर के सहवास से जो 
मित्रता वह साप्तपदीन कहाती है । 


हेयड्वीन संज्ञायाम ॥५।२।२३॥ 


हेयब्बीनम्‌ ११॥ संज्ञायाम्‌ ७१॥ अनु०-खबू, तद्धिता:, 
0] ए हु + आप 
डायाप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:---संज्ञायां विषये हैयहू- 


२४६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


बीनमिति निपात्यते। द्योगोदोहशब्दस्य स्थाने हियदगु आदेश: खज्यू 
प्रत्ययश्च तस्य विकारे<डर्थ निपात्यते ॥ ह्योगोदोहस्य विकारः हैयज्भवी 
नम्‌ | छ्षतस्य संज्ञा एषा ।| 


भाषार्थ:---[संज्ञायाम्‌] संज्ञायाम्‌ विषय में [हेयज्ञवीनम्‌ ] देयज्ञ- 
वीन यह शब्द निपातन किया जाता है। ह्योगोदोह शब्द के स्थान सें 
हियछगु आदेश, तथा उसका विकार अर्थ में खज्र्‌ प्रत्यय निपातन 
किया जाता है ॥ ब्ोगोदोह का अर्थ है कल का जो दुह्ा, उसी कल के 
दुहे दूध को जमाकर मठा बिछोकर मक्खन निकाछ कर घी बनाना 


सम्भव है, अतः हैयक्गभवीन घी को कहते हैं | 


तस्य पाकमूले पील्वादिकणोदिभ्यः कुणब्जाहचो ॥५।२।२४॥ 


तस्य ३१॥ पाकमूले ७।१॥ पील्वादिकणांदिभ्य: ५॥३।। कुणब्जाहचों 
१श। स०-पाकश्च मूलख्वथ, पाकमूलम , तस्मिन'' समाहारो द्वन्द्ः। 
पीलु आदियेषां ते पील्वादय: कर्ण आदियेंपां ते कणांदयः, बहुव्रीहिः | 
पील्वादयश्च कर्णादयश्च, पील्वादिकर्णादयस्सेमभ्य:'  “* 'इतरेतरद्वन्द्रः ।। 
कुणब्‌० इत्यत्रेतरेतरह्न्द्र:॥ अचु०-तद्धिताः, ड्य्याप्प्रातिपद्कात , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ्थ:--तस्येति पपष्ठीसमर्थेभ्यः पील्वाद्िभ्य: क्णा- 
द्भ्यश्च प्रातिपदिकेम्यो यथासड्ुयं पाकमूलयोरथंयो: कुणप्‌ , जाहचू 
इत्येतों प्रत्ययों भवतः || उद०--पीलूनां पाक: पीलुकुण:, ककन्धुकुण: । 
कर्णादिभ्य:--ऋणेस्य मूर् कणेजाहम्‌ , अक्षिजाहम ॥ 


भाषाथ:-- [वस्य|] पटष्ठीसमर्थ [पील्वा '' 'भ्यः] पील्वादि, तथा 
कर्णादि प्रातिपदिकों से यथासड्ड-य करके [पाकयूले] पाक तथा मूल 
अथ हो तो [कुणब्जाह॒बो ] कुणप्‌ तथा जाहच्‌ भ्रत्यय होते हैं || प्रत्यय 
भी यथासट्ड य करके होंगे, अतः पील्वादियों से पाक अर्थ में कुणप्‌ , 
तथा कर्णादियों से मूल अथे में जाहचू ग्रत्यय होता है॥ उद्या०-- 
पीलुकुण: (पीलु फलों का पकना) ककेन्घुकुण: (बेरों का पकना) कर्ण- 
जाहम्‌ (कान के नीचे का भाग) अक्षिजाहम्‌ (आँख का नासिका की 
ओर का मूल भाग) ॥ 


यहाँ से तस्य मूलें की अनुबृत्ति (२२५ जायेगी ॥ 


पादः ] पद्चमो उध्याय: ३४७ 


पक्षात्तिः ॥५।२।२५॥ 


पक्षात्‌ (१॥ तिः ११॥ अचु०--तस्य मूले, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परधथ्ध ॥ अथः:--षशष्ठीसमथात्‌ पन्षप्रातिपद्कात्‌ 
मूलेंडभिघेये तिः श्रत्ययो भवति॥ उदा०-पक्षस्य मूलूं> पक्षति: 
प्रतिपत्‌ ॥ 

भाषार्थ:--षष्टीसमर्थ [पत्तातू ] पक्ष प्रातिपद्कि से मूछ वाच्य हो 
तो [ति:] ति प्रत्यय होता है ॥ इस सूत्र में ऊपर से केवल नले' 
की अनुवृत्ति आती है, पाके की नहीं ॥ उदा०-पक्षति: प्रतिपत्‌ 
(प्रत्येक पक्ष की पहली तिथि) ॥ 


तेन वित्तश्श्वुप्वणपो ॥५।२।२६॥ 


तेन ३॥१॥ वित्त: ११॥ चुब्चुप्चणपी ११९॥ स०--चुड्न्चु० इत्यत्रे 
तरेतरद्वन्द्द: ।। अनु०-तड्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ 
अथ:--तृतीयासमर्थात्‌ ग्रातिपद्कात्‌ वित्त इत्येतस्मिन्नथें चुझचुपू चणप्‌ 
इत्येतो प्रत्ययों भवतः॥ उदा०-विद्यया वित्तः विद्याचुब्ल्चुः, विद्या- 
चणः । केशे: वित्त: - केशचुलचु:, केशचण: ॥ 

भाषाथ:-- तेन] ठ॒तीयासमर्थ आ्तिपद्क से [,वित्त:] वित्त « 
प्रतीत > ज्ञात इस अथ में [चुश्वप्वणपो] चुल्चुप्‌ और चणपू ग्रत्यय 
होते हैं ॥ उदा०-विद्याचुज्चुः (विद्या के द्वारा ज्ञात पुरुष) विद्याचण: ; 
केशचुच्-्चु: (केशविन्यास से ज्ञात पुरुष) केशचण: ॥ 


विनअभ्यां नानाओ नसह ॥५॥२।२७॥ 


विनव्भ्याम्‌ ४॥९॥ नानाओ १॥९४॥ नसह आअ०॥ प्त--उभय- 
त्रेतरेतरदन्द्: ॥॥ अनु “तद्धिता:, 'ड्याप्पातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, 
परश ॥ अर्थ: वे, नञ इत्येताभ्यां श्रातिपर्दिकाभ्यां यथासहःख्य 
ना, नाथ इत्येतों प्रत्ययो भवतः नसह - प्रथग्भावे इस्येतस्मिन्नथ॥ 
उदा०--विना, नाना ॥। 

भाषाथ:--[किनियभ्याम] वि, नम्र्‌ इन प्रातिपदिकों से [नसह] 
नसह्‌ 5 साथ नहीं - प्रथर्भाव अर्थ में यथासड्रूय करके [नानाजौं] ना 


३४८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


तथा नाञ_ प्रत्यय होते हैं।॥। प्रथम भाग प्रू० ७०६ परिं० ११३७ में 
सिद्धि देखें ॥। 


वे! शालच्छड्टनटचो ॥५।२।२८॥ 


वे: ५१॥ शाल्च्छट्टडूटचों १२॥ प०--शालू० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्रः ॥। 
अबु०-तद्धिताः, डयाप्य्ातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परखश्थ ॥। अर्थ:-- 
विप्रातिपदिकात्‌ शाल्च्‌ शझ्ठूट्चू इत्येतों प्रत्ययों भबतः ।| उदा०--विगते 
शुक्ल विश्वाले, विशक्कंदे ॥ 


भाषा्:--[विे:] वि उपसर्ग प्रातिपदिक से [शालच्छछ्डूटचो ] शारूचू 
तथा शझ्डूट्चू प्रत्यय होते हैं। उदा“--विशाले शद्ढे (दो बड़े सींग) 
विशइटे शड्ढे (दो बड़े सींग) | यहाँ बि उपसर्ग गत अथ को साथ 
लेकर श्रत्यय को उत्पन्न करता है, क्योंकि उपसर्ग धात्वर्थ के विशेषक 
होते हैं |; जहाँ धात्वरथ साक्षात्‌ नहीं होता वहाँ वह उपसगे के ही 
अन्तर्गत माना जाता है | ऐसा ही अगले सूत्रों में भी समझें ॥ 


यहाँ से वे: की अनुबृत्ति ५॥२२९ तक जायेगी | 


संग्रोदथ कटचू ॥५।२।२९॥ 


संग्रोद: ५११॥ च अ० ॥ कटचू ११॥ स०- सम च॒ प्रश्न उद्‌च 
सं्रोदू , तस्मात्‌ “ ' 'समाहारो इन्द्रः॥ अबु०-वबे:, तद्धिताः, डम्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परव्वध ॥| अथः- सम्‌ , प्र, उत्‌, वि इत्येतेम्य: 
प्रातिपद्किभ्य: कटचू प्रत्ययों भवति॥ उदा०--सझ्डटम , प्रकटम , 
उत्कटम , विकटम |। 


भाषार्थ:-[संग्रोद:] सम , प्र, उत्‌ , विइन उपसर्ग प्रातिपदिकों 
से [कटचू ] कटचू प्रत्यय होता है।। उदा०--सझ्कटम्‌ (सम्मुख प्राप्त, 
कुःख आदि) प्रकटम्‌ (विशेष रूप से प्रकाशित) उत्कटम्‌ (अच्छे प्रकार 
प्राप्त - श्रेष्ठ) विकटम्‌ (विशेष रूप से कठिन) । सम्‌ + कट यहाँ म्‌. को 
अलुस्वार (८8।४४) तथा परसवर्ण (८॥४॥५७) होकर सह्ूटम बना है ॥ 


यहाँ से कट? की अनुबृत्ति ५१२३० तक जायेगी ॥ 


पादः | पद्चमोडध्याय: ३४६ 


अवात कुटारच ॥५।२॥३०॥| 


अवात्‌ ४।१॥ कुटारच्‌ ११॥ च अ० ॥ अनु०-कटचू , तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || अर्थ:--अवप्रातिपदिकात कुटा- 
रचू प्रत्ययो भव॒ति कटच्‌ च ॥ उदा०- अवकुटारम अवकटम्‌ ॥ 


भाषाथ:--[अवात्‌ ] अब उपसरं प्रातिपदिक से [कुटारच्‌ ] कुटारच्‌ 
[च| तथा कटचू प्रत्यय होते हैं॥ उदा०--अवकुटारम्‌ (निम्न भू 
भाग) अवकटम || 

यहाँ से 'अवत्‌' की अनुवृत्ति (४२।३१ तक जायेगी || 


नते नासिकायाः संज्ञायां टीटअुनाटज्ञ्रट्चः ॥५।२॥३ १॥ 

नते ७११॥ नासिकायाः: $३॥१॥ संज्ञायाम ७१॥ टीटब्नाटज्श्रट्च: 
१३॥ स०-टदीट० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्रः ।। अनु>-अवात्‌ , वद्धिताः, 
ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश् || अ्रर्थ:- अवशब्दात्‌ नासिकाया: 
सम्बन्धिनि नतेडभिघेये संज्ञायां विषये टीटअ. , नाटचू , अ्रट्चू इत्येते 
प्र्यया भवन्ति ॥ उदा०--नासिकाया नतम्‌ अबटीटम्‌, अबनाटम , 
अवश्नटम ॥। 


भाषाथ:---अब उपसर्ग प्रातिपद्क से [ नापिकाया:] नासिका सम्बन्धी 
[नते] नत 5 झुकाव को कहना हो तो [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में [टीट- 
"" चः | टीटज, , नाटचू तथा अ्रटचू पत्यय होते हैं ॥|उदा०-- अवदीटम्‌ 
(झुकी हुई नाक) अवनाटम्‌ , अवश्रटम्‌ । झुकी हुई नासिका के संयोग से 
वह पुरुष भी अवटीटः आदि शब्दों से कहा जायेगा ॥ 

यहाँ से 'नते नासिकाया.” की अनुवृत्ति २३३ तक तथा 'स्तज्ञायां” 
की ५।२।३४ तक जायेगी ॥। 


नेर्षिडज्थिरी सचो ॥५।२।३ २॥ 


ने: ५११॥ बिडज्बिरीसचों १।२॥ स०--बिड० इत्यत्रेंतरेतरहन्द्र: ॥ 
अनु>7-नते नासिकायाः संज्ञायाम्‌ , तद्धिताः, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय;, परश्व॥ अर्थ:--निशब्दात्‌ नासिकाया नतेडमिचेये संज्ञायां 
विषये बिडचू , बिरीसचू इत्येतौ प्रत्ययौ भब॒तः॥ उदा०--निबिडम 
निबिरीसम्‌ ॥ 


2५० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [द्वितीय 


भाषाथ:--] ने:] नि उपसर्ग प्रातिपदिक से नासिका का झुकाव अशभि- 
वेय हो तो संज्ञा विषय में [बिडज्बिरीसचौ] बिडचू , तथा बिरीसचू 
प्रत्यय होते हैं ।।उदा ---निविडम्‌ (झुकी हुई नासिका अथवा झुकी हुई 
नासिका वाढा पुरुष) निबिरीसम्‌ (पूर्वबत्‌ यहाँ भी जानें) ॥ 


यहाँ से ने: की अनुवृत्ति (२३३ तक जायेगी ।॥ 


इनचूपिट्यिकचि च ॥५।२।३३॥ 


इनचपिटचू १।१॥ चिकचि लुप्तप्रथमान्तनिर्देश:।। च॑ अ० || स्त०-- 
इनचु० इत्यन्र समाहारो द्वन्द्वः॥ चिकचि इत्यत्र समाहारो दन्द्रः॥ 
अनु०--नेः, नते नासिकाया: संज्ञायाम्‌ , तद्धिताः, ड्थ्याप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्यय:, पर्व || अथ:--नासिकाया नते5भिघेये निशब्दादू इनचू पिट्च 
इत्येती प्रत्ययी भवतस्तत्सन्नियोगेन च यथासड्ड-य॑ निशब्द्स्य चिक, चि 
इत्येती आदेशों भवतः॥ उदा०--चिकिनः चिपिट:॥ 


भाषाथ:--नासिका का झुकाव अभिघेय हो तो नि प्रातिपदिक से 
[ इनचूपिटच्‌ ] इनचू , पिटचू ये आदेश होते हैं. संज्ञा विषय में, तथा 
नि शब्द को यथासडुख्य करके प्रत्यय के साथ साथ [चिकचि ] चिक 
तथा चि आदेश [च] भी हो जाते हैं। इनच्‌ परे रहते चिक, पिट्चू 
परे रहते चि आदेश होगा ॥। 


लि+ इनचू - चिक + इनच्‌ - यस्येति छोप होकर, चिक्‌ + इन 
चिकिनः (झुकी हुई नासिका अथवा पुरुष) बना। नि+पिट्चू चि+ 
पेट - चिपिट: बन गया ॥ 


उपाधिम्यां त्यकन्नासन्नारूयो! ॥५।२॥३७॥ 


उपाधिभ्याम ५॥२॥ त्यकन्‌ १।१॥ आसजन्नारूढयो: ७५। ध्०-- 
उपा० आसन्न० इत्युमयत्रेतरेतरद्ून्द्र: ॥ अबु०--संज्ञायाम्‌ , तद्धिताः, 
ड्याप्ञातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख्वथ | अथे:--उप, अधि इत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यां यथासडख्यम्‌ आसन्न, आरूढ इत्येतयोरथैयो: वरत्तमानाभ्यां 
त्यकन्‌ ग्रत्ययो भवति संज्ञायां विषये॥ उदा०--पवतस्यासन्नमुपत्यका, 
तस्येवारूढमधित्यका ॥। 


पादः | पद्चमोडध्याय: ३०१ 


भाषारथ:--[उपाधिभ्यामू] उप और अधि उपसगे दब्दों से 
यथासदुख्य करके यदि वह [आसबन्रारूढयो:| आसन्न, और आहरूढ़ 
अथों में वत्तमान हों तो, संज्ञा विषय में [त्यकन्‌] त्यकन्‌ ग्रत्यय 
होता है | उदा>--परेतस्यासन्नमुपत्यका (पहाड़ की तराई) अधित्यका 
(पहाड़ का पठार) ॥। 


कर्मणि घटो5ठच्‌ ॥५।२।१५॥ 


कमणि ७१ घटः ११॥ अठच्‌ ११॥ अबु०--वद्धिता:, ड्ययाप्प्रा- 
तिपदिकात , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--निर्देशादेव सप्तमीसमथविभक्ति:। 
कर्मनप्रातिपदिकात्‌ सप्तमीसमथात्‌ घट इत्येतस्मिन्नथेंडठ्चू श्रत्ययो 
भवति ॥| उदा>--कर्मणि घटते कमेठ:ः पुरुष: ॥ 


भाषाथ:-- सप्तती समर्थ [कर्मणि] कम्ेन्‌ ग्रातिपदिक से [घटः] 
घट > चेष्टा करने वाला इस अर्थ में [अठच्‌ | अठचू प्रत्यय होता है ॥ 
यहाँ कर्मणि निर्देश से ही समर्थ विभक्ति का ग्रहण है !। उदा०--कर्मठ 
पुरुष: (सदा कम शील - पुरुपार्थी पुरुष) ॥ 


तदस्य संजातं तारकादिभ्य इतच ॥५।२॥३६॥ 


तत्‌ ११॥ अस्य ६१॥ संजातम्‌ १३१॥ तारकादिभ्यः ५॥३॥ इतचू 
११ स्त०-तारक आदियेपां ते तारकादयस्तेभ्यः “ ** 'बहुब्रीहि: ॥ 
अनु7--तद्धिताः, व्स्याप्प्ातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ | भ्रथ:-- 
संजातसमानाधिकरणेम्य: प्रथमासमर्थेम्यस्तारकादिभ्यः ग्रातिपद्केभ्य 
षष्ख्यथ इतच्‌ प्रत्ययो भवति । उदा०-तारकाः संजाता अस्य तारकित॑ 
नभः, पुष्पितों वृक्षः, पण्डा संजाताउस्य पण्डितः, मुद्रा सञ्ञाताउस्य 
म॒द्रितं पुस्तकम्‌ ।। 

भाषाथ:--तत्‌_] प्रथमासमर्थ [संजातम] संजात समानाधिकरण 
[तारकादिभ्य: | तारकादि प्रातिपद्कों से [अस्य| षष्ख्यथ में [इतचू |] 
इतचू प्रत्यय होता है॥ उदा०-तारकित नमः (ताराओं से शोमित 
आकाश) पुष्पितो वृक्षः| (पुष्पों से युक्त वृक्ष), पण्डितः, मुद्वितं 
पुस्तकम्‌ ॥ 

यहाँ से 'तदस्य” की अनुवृत्ति (॥२४४ तक जायेगी ॥ 


३५२ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


प्रमाणे हयसज्दप्नज्मात्रचः ॥५॥२।१७॥ 

प्रमाण ७१। दह्ृयसज्दघ्नत्मात्रचः: शेशे। स०--हृयसजित्यत्रेत- 
रेतरहन्द्र: ॥ अनु०--तद॒स्य, तद्धिताः, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्चथ । अर्थः--प्रमाणसमानाधिकरणान्‌ प्रथमासमर्थात्‌ प्रातिपद्कात्‌ 
पष्छ्यर्थ द्ययसच , द्नचू , मात्रच्‌ इत्येते प्रत्यया भवन्ति॥ उदा०-- 
ऊरुः प्रमाणमस्य ऊरुद्बयसम्‌ , ऊरुदब्नम , ऊरुमात्रम्‌, जानुद्वयसम्‌ , 
जानुदन्नम , जानुमात्रम ॥। 

भाषाओ:--प्रथमासमथ [अमाणे] प्रमाण समानाधिकरणवाची 
प्रातिपदिकों से पछ्चयथ में [द्यसब्दस्नव्मात्रच:] दृयसच्‌ , दन्नच्‌ और 
मात्रच्‌ ्त्यय होते हैं।। प्रमाण शब्द प्रायः लम्बाई के नापने में प्रयुक्त 
होता है । परन्तु यहाँ द्यसच्‌ और दन्नच्‌ प्रत्यय ऊँचाई नापने में 
व्यवहत होते हैं, और मात्रच्‌ प्रत्यय ऊँचाई रुम्बाई सभी प्रकार के 
नाप के लिए प्रयुक्त होता है || उदा०-ऊरुद्ययसम जलूम (जंघा तक 
गहरा जल) ऊरुद्प्नम , ऊरुमात्रम , जालुद्वयसम्‌ (घुटने तक गहरा जछ) 
जानुदप्लम , जानुमात्रम ।। 

यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति (२३८ तक जायेगी ॥| 


पुरुषपहस्तिभ्यामणू च ॥५।२॥३८॥ 

पुरुषहस्तिभ्याम (।९। अणू्‌ ११॥ च अ०॥ स्त०- पुरुषश् हस्तो, 
पुरुषहस्तिनी, ताम्यां'' “* 'इतरेतरद्न्द्र:॥ अबु०--प्रमाणे हयसब्दन्न- 
व्मात्रच:, तद॒स्य तद्धिताः, डयाप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः परख्थ॥ 
अथै:--प्रथमासमर्था भ्यां पुरुष, हस्तिन्‌ इत्यताभ्यां प्रमाणसमानाधिक- 
रणाभ्यां प्रातिपद्काभ्यामस्थेति पष्ठ्थेडण्‌ प्रत्ययों भवति द्ृयसच्‌ , 
दुश्नचू , मात्रच्‌ु च । उदा>--पुरुषः प्रमाणमस्य पोरुषम्‌ , पुरुपद्ू- 
यसम्‌ , पुरुषद्चम , पुरुषमात्रम्‌ । हास्तिनम्‌ , हस्तिद्वयसम्‌ , हस्तिदन्नम्‌ , 
हस्तिमात्रम ॥ 

भाषाथथ.--प्रथमासमर्थ प्रमाणसमानाधिकरणवाची [ पुरुषहस्ति- 
भ्याम्‌॒ ] पुरुष तथा हस्तिन्‌ प्रातिपदिकों से पछचर्थ में [अण ] अण [च] 
तथा हृयसच्‌ , दन्नच , और मात्रच्‌ प्रत्यय होते हैं ॥॥ उदा०--पोरुषम_ 
(पुरुष की ऊँचाई परिमाण वाला > जिसमें पुरुष डूब जाए)। हास्तिनम_ 
(हाथी की ऊँचाई परिमाण वाछा जछू > जिसमें हाथी हब जाए) ॥ 


पाद: ] पद्नमोडध्याय: ३५३ 


यत्तदेतेम्यः परिमाणे बतुप्‌ ॥५।२॥३९॥ 


यत्तदेतेभ्यः ५।१॥ परिमाणे ७१॥ बतुप्‌ ११॥ स>-न्‍यद्‌ च तदू 
च एतदू च, यत्तदेते, तेभ्यः''इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु०-वदस्य, तद्धिताः 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || अर्थ:--प्रथमासमर्थेम्यो यदू, 
तदू, एतद, इत्येतेम्यः परिमाणसमानाधिकरणेभ्य: प्रातिपद्केश्य: 
षष्ख्यर्थ वतुप्‌ प्रत्ययो मवति ॥ उदा०-न्यत्‌ परिमाणमस्य यावान, 
तावान, एतावान ॥ 


भाषार्थ:--प्रथमासमर्थ  [परिमाणे] परिमाणससानाधिकरणवाची 
[यच्तदेतेभ्य:] यद्‌ , तदू तथा एतदू प्रातिपदिकों से पछचर्थ में [वतुण्‌ ] 
ब॒तुप्‌ प्रत्यय होता है॥ जिसको चारों तरफ से नापा जाय जेसे काठ 
के बन में अज्ञादि नापा जाता है, वह परिमाण कहाता है ॥ प्रथम 
भाग एृू० ६६५ परि० ११२२ में की हुई तावतकृत्व: की सिद्धि के 
समान यहाँ भी यद्‌ शब्द से यावत्‌ बनाकर आगे सु छाये। पुनः 
चितवान्‌ की सिद्धि के समान ही नुम (७१॥७०) संयोगान्तछोप दीघे” 
तथा हल्ड-यादिलोप करके यावाब्‌ बना, इसी प्रकार तावाब ण्तावाब 
में भी जानें ॥ 


यहाँ से वतुष्‌” की अनुवृत्ति ५॥९॥४१ तक जायेगी ॥ 


किमिदम्म्यां वो घ। ॥५।२।४०॥ 


किमिदम्भ्याम ४।९४॥ वः ६॥९॥| घः ११॥ प्तृ०--किम च इदम्‌ 
च किमिदमी, ताभ्यां'* “* 'इतरेतरद्ून्द्र:ः ॥ अनचु०--तदस्य, परिमाणे, 
बतुप्‌ , तद्धिता:, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, पर्व | अथे:--किमू , 
इदम प्रातिपद्काभ्यां प्रथमासम्थो भ्यां परिमाणे वर्तमानाभ्याम अस्य 
परिमाणम्‌ इत्येतस्मिन्नथें बतुप्‌ प्रत्ययो भव॒ति तस्य च व॒कारस्य घकारा- 
देश: ॥ उदा>--कियान्‌ , इयान्‌ ॥ 


१. तराजू से तौले गये परिमाण के लिए संस्कृत में उन्मान शब्द का व्यवहार 
होता है। परिमाण शब्द सभी प्रकार के ऊँचाई, लम्बाई, भार आदि माप के 
लिए भी प्रयुक्त होता है ॥ 

रद 


३५७ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


भाषार्थ:-- परिमाण में वर्तमान प्रथमासमथ [किमिदम्भ्याम्‌ | किम्‌ 
और इद्म्‌ प्रातिपद्िक से पष्ठयर्थ में बतुप्‌ प्रत्यय होता है और 
उसके [वः] बकार को [घ:] घकार आदेश होता 


यहाँ से बो घः” की अनुवृत्ति (१९४१ तक जायेगी ॥ 


किम! सहयापरिमाणे डति च ॥५॥२॥४१॥ 


किम: ५।॥॥ सट्ड्यापरिमाणे ७१॥ डति लुप्तप्रथमान्तनिदेशः ।। 

आ०॥ स०“--सह्ल्यायाः परिमाणं सट्डयापरिमाणं, तस्मिन्‌' 7" ' 
पष्टीतत्युरुष: | अबु>--बतुप्‌ , वो घः, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकातू , 
प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:--सदुखचयापरिमाणे वत्तेमानात्‌ प्रथमासमर्थात्‌ 
किमृप्रातिपद्कात्‌ पष्छ्यर्थ डतिग्रत्ययो भव॒ति बतुपू च, बतुपो बका- 
रसय घादेशों भवति ॥ उदा०-का सद्डया परिमाणमेपां ब्राह्मणानां 
कति ब्राह्मणा:, कियन्तो ब्राह्मणा: ॥ 


भाषाथ:--] सढ्ख्यापरिमाणे] सह्डया के परिमाण अर्थ में वत्तमान 
जो प्रथमासमर्थ [किमः] किम प्रातिपदिक उससे षष्ख्यर्थ में [डरति] 
डति [च] तथा वतुप्‌ ग्रत्यय होते हैं, उस बतुप्‌ के वकार के स्थान में 
घ आदेश भी हो जाता है ॥ कति की सिद्धि भाग १ पू० ६६५ परि० 
११३२२ में देखें ॥ 


सह्याया अवयवे तयपू ॥५।२॥४२॥ 


सट्डयाया: ५।९॥॥ अवयबे ७|॥॥ तयप्‌ ११॥ अचनु०--तद्स्य, 
तद्धिता:, ड््याप्पातिपद्कातू , प्रत्यय:, परश्च । अर्थ:--अवयवेडथ 
वत्तमानात्‌ प्रथमासमर्थात्‌ सह्न्याआ्नतिपदिकात्‌ पष्छ्यर्थ तयपू प्रत्ययो 
भवात | उदा२--पम्च अवयवा अस्य 5 पद्नतयम्‌ , दशतयम्‌, चतुष्टयम्‌ 
चतुष्टयी ॥ 

भाषाथ:--[ अवयवे | अवयब अथ में वत्तेमान प्रथमासमर्थे 
[सह्ुयाया:] सट्डयाबाची प्रातिपद्क से षष्ख्यथ में [तयप्‌ | तयप्‌ 
प्रत्यय होता है। चतुर॒+तयप्‌ > चतु: तय, यहाँ इदुदुपपस्य चा० 
(८।१४१) से विसजेनीय को षत्व होकर चतुप्‌ तय ष्टुत्व होकर चतुष्टयम्‌ 
बना, टिडढाणयू> (9७११५) से छीप्‌ होकर चतुष्टयी बनेगा ॥ उदा[०--- 


पाद:] पद्चमो 5ध्याय: ३५५ 


पद्चतयम्‌ (पाँच अवयवों वाला) दशतयम्‌ , दशतयी (दश मण्डल रूप 
अवयवबाढी ऋक्‍संहिता) चतुष्टयम चतुष्टयी | 


दित्रिभ्यां तयस्थायज्वा ।५॥२।४३॥ * 


द्वित्रिभ्याम्‌ (॥९॥ तयस्य ३॥१॥॥ अयचू ११॥ वा अ० ॥ प्तत-+- 
द्वित्रि० इत्यत्रेतरेतरहन्द्र: ॥ अबु*--तदस्य, तद्धिता:, ड्चाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--प्रथमासमर्थाभ्यां द्वित्रिभ्यामुत्तरस्य 
घष्ख्यर्थे विहितस्य तयपः स्थाने वाउयच्‌ आदेशो भवति॥ उद्ग०-- 
द्वौ अवयवी अस्य द्वयम्‌ , द्वितयम्‌॥ त्रयम्‌ त्रितयम ॥ 

भाषार्थ:- प्रथमासमर्थ [द्वित्रिम्याम्‌ ] द्वि तथा त्रि शब्द से उत्तर 
पष्ख्यर्थ में विहित [तयस्यथ] तयप्‌ श्रत्यय के स्थान में [वा] विकल्प से 
[अयचू ] अथचू आदेश होता है॥ पू् सूत्र से द्वि, त्रि के सट्डया- 
वाची होने से तयप्‌ प्रत्यय प्राप्त है, उसी के स्थान में विकल्प से अयचू 
विधान है ॥ द्वि तयप्‌ >द्वि अयच्‌ , यस्येति छोप होकर द्वयम्‌ रहा, पक्ष 
में द्वितयम्‌ होगा ॥| 

यहाँ से (तयस्थायच्‌? की अनुवृत्ति (॥२४४ तक जायेगी ॥ 


उभादुदात्तो नित्यम ॥५।२।४४॥ 


उभात्‌ ४॥१॥ उदात्त: ११॥ नित्यम्‌ ११॥ अनु०--तयस्यायच्‌ , 
तदस्य, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपद्कात्‌ , ग्रत्यय:, परश्च । अ4:-प्रथमा- 
समर्थाद्‌ उमशब्दादुत्तरस्थ नित्य तयपः स्थानेडयजादेशो भवति स 
चोदात्त: पष्ख्यर्थ॥ उदा०--डभयों. मणिः, उभये' देवमनुष्या: | 
यद्यपि उभमशब्दस्य न पारिभाषिकी संख्यासंज्ञा तथापि छोके द्व्यर्थ 
प्रयोगात्‌ ठोकिकी संख्यासंज्ञा ज्ञेया ॥ 

भाषा्थ:--प्रथमासमर्थ [उमात्‌ ] उभ प्रातिपदिक से उत्तरर[नित्यम्‌ | 
नित्य ही तथप्‌ के स्थान में पष्छ्यथे में अयचू आदेश होता है [उदात्तः | 
और वह अयच आयुदात्त अर्थात्‌ अ' उदात्त भी होता हे॥ यद्यपि 
उस शब्द की शास्त्र में संख्या संज्ञा नहीं कही पुनरपि छोक में द्विसंख्या 
के अर्थ में प्रयुक्त होने से अन्य एक द्वि आदि के समान छौकिक 
(स्वाभाविक) संख्यासंज्ञा जाननी चाहिए। अयचू के चित्‌ होने से 


३५६ अष्टाध्यायीत्रथमाइत्तों [द्वितीय: 


चित: (६।१।१५७) से अन्तोदात्तत्व प्राप्त होता है, परन्तु यहाँ डदात्त' 
कहने से अयच्‌ आयुदात्त होता है क्योंकि अयचू में दो अच्‌ हैं अ' और 
य क अकार | य का अकार चित्‌ होने से अन्तोदात्त हो ही जाता पुनः 
उदात्त कहने से दूसरा जो आदि का अं अचू है वह उदात्त होता है ॥ 
उभर अयचू। यस्येति छोप होकर उस्‌ अर्य  उमय: | 


तदस्मिन्नधिकमिति दशास्ताडडः ॥५२।४५।॥। 
तद्‌ ११॥ अस्मिन्‌ ७१॥ अधिकम्‌ ११॥ इति अ०॥ दशान्तात्‌ 
५श| डः ११॥॥ स०-दश्ष अन्ते यस्य स दशान्तस्तस्मात' ' 'बहुव्रीहिः ॥। 
अबु०--तड्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकातू , अत्यय:, परश्थ । अथ्थ:--प्रथ- 
मासमर्थात्‌ दशान्तात्‌ आ्रतिपदिकात्‌ सप्तम्यर्थे डः प्रत्ययो भव॒ति, यत्ततू- 
प्रथमासमर्थमधिकं चेत्तद्‌ भवति | उदा०-णएकादश अधिका अस्मिन्‌ 
शते एकादर्श शतम , एकादर्श सहखम । द्वादर्श शतम्‌ , द्वादर्श सहखम्‌ || 


भाषाथ:--[तदू] प्रथमासमर्थ [दशान्तात्‌_] दशन्‌ शब्द अन्त में 
हो जिसके, ऐसे प्रातिपदिक से [अस्मिन्‌] सप्रम्यर्थ में [डः:] 
प्रयय होता है [अधिकमिति] यदि वह प्रथमासमर्थ अधिक 
समानाधिकरण वाछा हो तो॥ ड के डित्‌ होने से एकादशन्‌ के 
टि>अन्‌ भाग का छोप ह्त्सामर्थ्या० (वा० ६॥४।१४३) बाक्षिक से 
होता है ॥ उदा०-एकादर्श शतम (ग्यारह अधिक सौ में अर्थात्‌ 
एक सौ ग्यारह) द्वादर्श शतम (एक सौ बारह) ॥ 

यहाँ से 'तदस्मिच्रधिकय्‌ डः' की अजुवृत्ति (॥२॥०६ तक जायेगी ॥ 


शदन्तविशतेथ ॥५।२।४६॥ 


शदन्तबिंशतेः ५३॥९॥ च अ०॥ स्न०-शत्‌ शब्दोडन्ते यस्य स 
शदन्तः, बहुत्रीडिः । शदन्तश्च विशतिश्च, शद्‌ ““'तिः, तस्मात्‌ “*' 
समाहारो ट्नन्‍्द्रः॥ अचु?-वदस्मिन्नधिकम्‌ डः, तद्धिता:, ड्याप्माति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अ्थ+--अधिकसमानाधिकरणाम्यां शद्न्‍्त, 
विंशति आतिपदिकामभ्यामस्मिन्निति सप्तम्यथे डः ग्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-त्रिशद्धिका अस्मिन्‌ शर्ते त्रिशे शतम , विशतिरधिका अस्मिन 
शते विश शतम ॥ 


पांद:] पद्नमो<ध्याय: ३५७ 


भाषाथ:--अधिकसमानाधिकरणवाची जो [शदन्तविशते:] शदन्त 
तथा विंशति प्रातिपदिक उनसे [च] भी सप्रम्यथ में ड प्रत्यय होता 
है ॥ त्रिशत्‌ ड पूजेबत्‌ दि भाग का छोप होकर त्रिशम्‌ शतम (एक सो से 
ऊपर तीस ८ १३०) बना। विशति+ड' यहाँति विशतेडिति (६॥४।१४२) 
से विंशति के 'ति! का छोप होकर बिश शतम्‌ बन गया ॥| 


सड्ख्याया गुणस्य निमाने मयंट ॥५।२।४७॥ 


सडख्याया: ५।१॥ गुणस्य ३॥१९॥ निमाने ७१॥ मयद १॥१॥ 
अनु०-तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च | तद॒स्य इत्यनुव- 
तेते, तदस्य सज्ञातं- (५३२३६) इ्त्यतः मण्डूकप्लुतगत्या ॥ अर्थी-- 
तद्ति प्रथमासमर्थात सदख्याबाचिन: प्रातिपद्िकादू अस्य 
गुणस्य > भागस्य निमान॑ - मूल्यम्‌ इत्येतस्मिन्नथे मयद्‌ ग्रत्ययों भवति ॥ 
उदा०-यवानां दह्वौ भागों निमानं सूल्यमस्य डउद्थित्‌ृभागस्य 
द्विमयमु दश्चित्‌ यवानाम्‌, त्िमयम्‌ , चतुर्मेयम ॥ 

भाषा४:--प्रथमासमर्थ [सड्ख्याया:] सदख्याबाची प्रातिपदिकों 
से इस [गुणस्य| गुण > भाग का यह [निमाने | निमान> मूल्य है, 
इस अथ में [मयदट ] मयट भ्रत्यय होता है ॥ गुण का अर्थ यहाँ भाग 
तथा निमान का मूल्य है ॥ इस सूत्र में तद्स्य की अनुबृत्ति मण्डूकप्लुत- 
गति से ५२९३६ से समझनी चाहिये। उदा०-ट्विमयमुदखित्‌ 
(इस उदश्वित्‌ के भाग का मूल्य दो भाग यव हैं यथा एक सेर उदश्चित्‌ 
का मूल्य दो सेर यव) । त्रिमयम्‌ चतुमयम्‌ ॥ 


यहाँ से सद्ख्याया:' की अनुवृत्ति (३२४५८ तक जायेगी ॥ 


तस्य पूरणे डट ॥५।२।४८॥ 
तस्य ६॥१॥ पूरणे ७१॥ डद १॥१॥ अनु०--सब्ख्याया:, तद्धिता:, 
व्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथ:--षष्ठीसमथाोत्‌ सहख्यावा- 
चिनः श्रातिपदिकात्‌ पूरण इत्येतस्मिन्नथें ढट्‌ अ्त्ययो भ्वति ॥ पूर्यत 
अनेनेति पूरणम्‌ ॥ उदय ०--एकादशानां पूरण:, एकादशः त्रयोदशः ॥ 
भाषा: तस्य] षष्ठी समर्थ सब्म्ख्यावाची श्रातिपदिकों से, 
[प्रणे] पूरण अथ में [डट | डदू श्रत्यय होता है॥ एकादश संख्या 


२५८ अष्टांध्यायीग्रथमावृत्तों [ द्वितीय: 


को पूर्ण करने वाला व्यक्ति अथाँत्‌ ग्यारहवाँ, दस के बाद ग्यारहवां 
व्यक्ति न हो तो ग्यारह संख्या नहीं बनती अतः दसवें के बाद वाला 
व्यक्ति ११ वीं संख्या का पूरक है ॥ एकादशन्‌ डद यहाँ टिलोप होकर 
एकादश्‌ अ 5 एकादशः (ग्यारहवां) त्रयोदशः (तेरहवां) बना ॥ 

यहाँ से 'तस्य पूरणु' की अनुबृत्ति (२।५८ तथा डट्‌! की (४२४५३ 
तक जायेगी ॥ 

नान्तादसडुख्यादेमंद ॥५।२।४९॥ 

नान्तात्‌ (११॥ असझख्यादेः ५।१॥ मद १३१॥ प्त०- नकारोडन्‍्ते 
यस्य स नान्तः, तस्मात्‌ बहुत्रीहि:। सडख्या आदियेस्य स सडःख्यादि: 
बहुत्रीहिः, न सडख्यादिः, असड्ख्यादि:, तस्मात'”' 'नजृतत्पुरुष: ।॥ 
अनु ०--तस्य पूरणे सब्ख्याया:, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:-- मडागमविधानात्‌ डट पष्ठअन्ते विपरिणमति | 
असहख्यादे: सढ्ख्यावाचिनः: पष्टीसमर्थात्‌ नान्तात प्रातिपद्कात 
पूरणे विहितस्य डटो मद आगमो भवति॥ उद्ा०-पन्नानां पूरणः 
पतद्चमः, सप्तम: ।। 

भाषार्थ:-[असंख्यादे:] सबख्या आदि में न हो जिसके ऐसे 
सहख्यावाची षष्ठटीसमथ [नानन्‍्तात्‌ ] नकारान्त प्रातिपदिक से पूरण अर्थ 
में जो डट्‌ प्रत्यय उसको [मट ] मद का आगम होता है॥ आदधइन्तो 

(१।१॥४५) से मद डद के आदि में होगा, सो पद्नन मद 

डद्‌ -पतद्च म्‌ आ, नकार का छोप होकर पद्चमः (पांचवां) सप्तम 
(सातवां) बनेगा ॥ 


यहाँ से नान्तादसड्ख्यादेमेंट” की अनुवृत्ति (२५० तक जायेगी ॥ 


थट्‌ व छन्दर्सि ॥५।२।५०॥ 
थद १॥१॥ च अ०॥ हन्द्सि ७१॥ अनु०-नान्‍्तादसंख्यादेसेट 
तस्य पूरणे डटू , सडःग्ख्याया:, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय 
परश्च ॥ अथः--असड्ख्यादेः षष्ठीसमथोात्‌ सदख्यावाचिनः नान्‍्तातू 
प्रातिपद्िकात्‌ परस्य पूरणे विहितस्थ डटः छुन्दर्सि विषये थट्‌ आगमो 
भवति, मद च॥ उदा०-पणमयानि पतन्नथानि भवन्ति। पन्षथ 
सप्तथः | मद--पत्चममिन्द्रियमस्यापाक्रामन ।। 


पाद: ] पद्नमो उथ्यायः ३५६ 


भाषार्थ--सहख्या आदि में न हो जिसके, ऐसे षछष्ठी समर्थ 
सह्ख्याबाची जो नकारान्त प्रातिपदिक उनसे परे पूरण अर्थ में आया 
जो डट प्रत्यय उसको [छन्दर्ति ] वेद विषय में [थट ] थद [च] तथा 
मट का आगम होता है ॥ ५२४८ से जो डट प्रत्यय होता है, उसी 
को आदेश विधान हैं | पद्नमन थद डट्"पतच्न थ्‌ अ> पद्नथः बना || 


पटकतिकतिपयचतुरां थुकू ॥५।२।५१॥ 


पट्कतिकतिपयचतुराम 5॥३॥ थुक्‌ १३१॥ स०--षढ्‌० इत्यज्नेतरेतर- 
दन्द्द: ॥ अबु :--तस्य पूरणे डट्‌ , सडःख्याया:, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परथश्व | अर्थवशात्‌ डद्‌ सप्तम्यां विपरिणमते ॥| अर्थ:-- 
पट , कति, कतिपय, चतुर_ इत्येतेषां पूरणाथे ड॒टि परतस्थुकूं आगमो 
भवति ॥ उदा२--षण्णां पूरण: - ष४:, कतिथ:, कतिपयथ:, चतुर्थ: ॥ 

भाषा्:--षष्ठी समर्थ [पद्‌ ' राम] घट , कति, कतिपय, चतुर_ 
इनके पूरण अर्थ में बिहित डट प्रत्यय के परे रहते [थुक | थुक्‌ू आगम 
होता है ॥| कतिपय शब्द सढुख्यावाची नहीं है, सो इससे डट्‌ प्रत्यय 
हो ही नहीं सकता पुनः डट को थुकू आगम विधान व्यर्थ होकर यह 
ज्ञापित करता है कि सहख्यावाची न होते हुए भी कतिपय शब्द से 
इसी सूत्र से डट्‌ प्रत्यय भी हो जाता है, तब आगम विधान सार्थक 
हुआ, शेष शब्दों से ५२४८ से डट्‌ प्रत्यय हो ही जायेगा।। पष्‌ शुक्‌ 
डद्‌ , ष्खुत्वादि होकर पछ्ठ: बन गया ॥ आबन्तौ० (११४५) छगकर 
षष्‌ के अन्त में थुक्‌ आगम होगा ।। उदा०-पह्ठः, कतिथः (कौन सा) 
कतिपयथ: (कितनों का) चतुर्थ: (चौथा) ॥। 


बहुपूग गणसंघरय तिथुक्‌ ।५॥२।५२॥ 

बहुपूगगणसड्डस्य ६१॥ तिथुक्‌ १३१॥ स०--बहु० इत्यत्न समाहारो 
दून्द्र: | अनु०--तस्य पूरणे डट , सहसख्याया:, तद्धिता:, डन्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ॥ अर्थ:--बहु, पूग, गण, संघ इत्येतेषां पूरणा्थ 
डटि परतस्तिथुक्‌ू आगमो भव॒ति ॥ उदा०--बहूनां पूरणो बहुतिथः, 
पूगतिथ:, गणतिथ:, सद्बृतिथः ॥ 

भाषाथे:--षष्ठी समर्थ [बहु'"'स्य] बहु, पूग, गण, सद्भ इनको 
पूरण अर्थ में विहित डद प्रत्यय के परे रहते [तिथुक्‌ ] तिथुक्‌ आगम 


३६० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों (द्वितीय: 


होता हे ॥ बहु, गण शब्दों की बहुगण० (११३२२) से सडख्या संज्ञा 
है, सो डद ५२४८ से हो जायेगा, पर पूग, सद्ठ शब्द सदख्यावाची 
नहीं हैं, सो इस घूत्र में डट्‌ परे तिथुकू आगम के विधान रूप ज्ञापक 
से ही डद अत्यय होगा ॥ उदा०--बहुतिथ: (बहुतों का) पूगतिथः (अम- 
जीबी समूहों का) गणतिथः (समूहों का) सद्लतिथ: (समूहों का) 


वतोरिधुक्‌ ॥५।२।५३॥ 


वबतो: ६॥१॥ इथुकू ११॥ अनु>--तस्य पूरण डट्‌, सहख्याया:, 
तद्धिता,, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परखथ्व ॥ अथे:--सकख्या- 
वाचिनो वत्वन्तस्य आ्रातिपद्किस्थ पूरणाथे डटि परत इथुग आगमो 
भवति ॥ उद्ा०-यावतां पूरणो यावतिथः, ताबतिथ: एतावतिथ: ॥ 

भाषा: -[वर्तो:] वत्वन्त श्रातिपदिक को पूरण अर्थ में विहित डट 
परे रहते [इथुक्‌ ] इथुक्‌ूं आगम होता है। बहुगण॒वतु० से वत्वन्त 
प्रातिपदिक की सह्ख्या संज्ञा है ही सो डट प्रत्यय हो जायेगा। याबत्‌ 
तावत्‌ की सिद्धि भी सराग १ प्रु० ६९५ परि> ११२२ में ही देखें॥ 
यावत्‌ + इथुकू डट - यावत्‌ इथ्‌ अ > यावतिथः (जितनों का) बन गया । 


इसी प्रकार तावतिथ: (उतनों का) एतावतिथ. (इतनों का) समझें ॥ 


कक ह॥ 
दस्तीयः ॥५।२।५४॥ 
दे: ९॥१॥ तीयः १३१ अचु०--सब्ख्याया:, तस्य पूरणे, तद्विता:, 
ड्याप्पातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ ॥ अर्अ:--षष्ठीसमर्थात्‌ द्विप्राति- 
पद्कात्‌ पूरणेड्थे तीय: अत्ययो भ्वति॥ उदा०-द्वयो: पूरणो 
द्वितीय: ॥ 
भाषार्थ--षष्ठीसमथ [ट्वे:] द्वि ग्रातिपदिक से पूरण अर्थ में [तीयः] 
तीय प्रत्यय होता है ॥। 


यहाँ से 'तीयः? की अनुबृत्ति ((२॥४५५ तक जायेगी | 
त्रेः सम्प्रसारणश ॥५श५पा। 


ज्रे: ३१॥ सम्प्रसारणम १३१॥ च अ० ॥ अनु ०--तीयः, सढर्याया:, 
तस्य, पूरणे, तद्धिता:, बा्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परथ्व || अर्थ:-- 


पादः | पद्चमोडध्याय: ३६९ 


पष्ठीसमर्थात्‌ त्रिप्रातिपद्कात्‌ पूरणेडर्थ तीय: प्रत्ययो भव॒ति, तत्सन्नियो- 
गेन त्रे: सम्प्रसारणं च मवति || उदा०--त्रया्णां पूरणस्वृतीय: || 

भाषार्थ:--घष्ठी समथे [त्रे:] त्रि ग्रातिपद्िकि से पूरण अर्थ में तीय 
प्रत्यय होता हे [च] तथा ग्रत्यय के साथ खाथ त्रि को [सम्प्रचारणमर ] 
सम्प्रसारण भी हो जाता ॥ इस्यणु: सम्प्र० (१३१॥४४) छगकर त्रि के र 
को ऋ सम्प्रसारण ओर सम्ग्रतारणाच (६।१॥१०४) से पूषरूप होकर तू + 
तीय - तृतीय: बनेगा॥ द्वि, त्रि शब्द सड्ख्यावाची ही हैं, अतः अर्थ 
में सहख्यावाची नहीं रखा केवल अनुवृत्ति भें सम्बन्ध दिखाने के छिए 
सडख्याया: रखा है ॥ 


विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्यथाम ५।२।५६॥ 


विशत्यादिभ्य: ४३३॥ तमद १३१॥ अन्यतरस्थाम्‌ ७॥१॥ स०-- 
विंशति: आदियेषां ते विंशत्यादयस्तेभ्य:'*” * 'बहुत्नीहिं: ।। अबु०--- 
सडख्याया:, तस्य पूरणे, तद्धिताः, ड्य्याप्प्रातिपढ़्कात्‌ , प्रत्यय 
परश्व । अर्थ:--पष्ठीसमर्थभ्यो विंशत्यादिभ्यः सडख्यावाचिभ्यः प्राति- 
पद्किभ्य: डटस्तमट आगमो भव॒त्यन्यतरस्याम।। सामान्येन तस्य 
पूरणे डट्‌ इत्यनेन सडम्ख्यावाचिभ्यः डद बिहितस्तस्यात्र तमडागमो 
विधीयते ।। उदा०--विशते:ः पूरणः विशतितम:ः पश्षे विशः। एकविशति- 
तमः, एकविश:ः ! अ्रयोविंशतितमः, त्रयोविंशः। त्रिशत्तम:, त्रिशः । 
एकत्रिशतृतम:, एकत्रिश: ॥ 


भाषा्थ: -प्टीसमर्थ सहख्यावाची [विशत्यादिभ्य:] विशत्यादि 
प्रातिपदिकों से जो पूरण अथ में डट विहित है उसको [अन्यतरस्याम्‌ ] 
विकल्प से [तमट_] तमद आगम होता हे ॥| सामान्य करके तस्य पूरणे० 
(५।२४८) से सबख्यावाचियों से डट्‌ कहा है, सो उसी को यहाँ तमद 
आगम विकल्प से कह दिया है॥ उदा०--विंशतितमः (बीसवां) बिश:, 
एकविशतितम: (इक्कीसबों ) एकविश: | विशति तमट डद - विशति तम्‌ू अ 
विंशतितम: बना । जिस पक्ष में तमद आगम नहीं हुआ तब ति विशरतेडिति 
(६॥४।१ ४9४) से 'ति' भाग का छोप होकर विंशः बन गया । त्रयोविशति- 
तम: त्रयोविश: में त्रेस्त्रय: (६३॥४६) से च्रयस्‌ आदेश होता है । त्रिशः 
में त्रिंशत्‌ डट्‌ यहाँ डित्सामाथ्या० (वा० ६।४।१४३) वात्तिक से टि भाग 


३६२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


(अत्‌ ) का छोप होकर त्रिंशू अ> त्रिशः बन गया। 
यहाँ से 'तमद' की अजुबृत्ति (४२५८ तक जायेगी |। 


नित्यं शतादिमासाड्ेमाससंवत्सरातर |५।२।५७॥ 


नित्यम ११॥ शता' ' “““सरात्‌ ५३१॥ च अ० ॥ स०-- शतम्‌ आदि- 
येंषां ते शतादय:, शतादयग्व मासश्र अद्धमासश्र संवत्सरश्च, शता'*' 
त्सरम तस्मात्‌'  ”' 'बहुत्नीहिंगर्भसमाहारो दन्द्ः ।| अनु ०-- तमट्‌ , तस्य 
पूरणे, तद्धिता:, ड्याप्प्नातिपद्कात्‌ , श्रत्ययः, परश्च॥ अर्थ:- पष्ठी- 
समर्थ भ्यः शतादिभ्य: ग्रातिपद्केभ्यों मास, अर्द्धमास, संबत्सर इत्ये- 
तेभ्यश्च प्रातिपद्किभ्यो यः पूरणेडर्थ डट विहितस्तस्य नित्य तमडागमो 
भवति ॥ उदा०--शतस्य पूरणः शततम:, सहस्ततमः, लक्षतम: | मासस्य 
पूरणो मासतमो द्विसः, अद्धेमासतम: संवत्सरतमः ॥ 


भाषा4:--पह्ठीसमर्थ [शत्ता * परात्‌ | शतादि प्रातिपदिकों से तथा 
मास, अद्धंमास और संबत्सर ग्रातिपदिकों से उत्तर [तर] पूरण अर्थ में हुये 
डद्‌ प्रत्यय को तमट का आगम [नित्यम्‌ ] नित्य ही हो जाता है ॥। 
मास, अद्धंमास संबत्सर शब्द यद्यपि सडम्ख्यावाची नहीं हैं. तथापि 
उनसे डट्‌ श्रत्यय इसी सूत्र में डट्‌ को तमद आगम विधानरूप ज्ञापक से 
हो जाता है ॥ उदा०--शततमः (सौबां), सहखतमः । मासतमः (मास 
को पूरण करने वाल्य अन्तिम दिन) ,अ््धमासतम: (पन्द्रहवां दिन), 
संबत्सरतमः (वर्ष का अन्तिम दिन) | 

यहाँ से “नित्य की अनुवृत्ति ५२५८ तक जायेगी ॥। 


पष्व्यादेशासंख्यादे! |५।२|५८॥ 


पष्त्यादेः 5 ॥। च अ०। असडुख्यादे: ५।१॥ स:--षष्टि: आदियस्य 
स षष्ल्यादि:, तस्मात्‌' ' 'बहुब्रीहिः। सकझ्या आदियेस्य स सह्ख्यादि: 
बहुब्रीहि:, न सरूख्यादि: असब्ख्यादिस्तस्मात्‌' ' नमृतत्पुरुष: || अनु०--- 
नित्यम , तमद , सबरख्याया:, तस्य पूरणे, तद्धिता:, ब्थाप्प्रातिपदिकात्‌ के 
प्रत्ययः, परश्च । अथः--षष्ठीसमर्थाद्सहख्यादे: सडख्यावाचिन:ः 
षष्व्यादे: प्रातिपदिकात्‌ परस्य पूरणेडर्थ बिहितो यो डट्‌ तस्य नित्य 
तमडागमो भवति ॥ उद्ा ०--षटष्टे: पूरण: षष्टितम: सप्ततितम: ॥॥ 


पाद: ] पद्चमो उध्याय: ३६8३ 


भाषार्थ:--पष्ठी समय [असडख्यादे:] सबख्या आदि में न हो 
जिसके, ऐसे सइःख्याबाची [वष्टयादे:] षष्ट्यादि प्रातिपिकों से [च] 
भी पूरण अथे में बिहित जो डद्‌ प्रत्यय उसको नित्य ही तमद आगम 
होता है ॥ 
मती छः सृक्तसाम्नोः ॥५।२।५९॥ 


मतो ७१ छः ११ सूक्तसाम्नो: ७२॥ स०--सूक्तत्व साम च 
सृक्तसाम्नी, तयो: इतरेतरद्वन्द्: । अचु>-तद्धिताः, व्व्याप्प्राति- 
पदिकात , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:- प्रातिपद्किमात्रात्‌ मत्वर्थे छः प्रत्ययो 
भवति सूक्ते सामनि चाभिघेये ॥ उदा० --अस्यवाम शब्दो3स्मिन्नस्तीति 
अस्यवामीयं सृक्तम , मित्रावरुणीयम्‌॥ यज्ञायज्ञीयं साम, वाखन्त- 
वीय॑ साम ।। 

भाषा्थ:--प्रातिपद्कि मात्र से [मर्तों] मत्वथ में [छः | छ प्रत्यय 
होता है, [सृक्तसास्नो:] सूक्त और साम (सामवेद के मन्त्र का गान) 
बाच्य हों तो । यह इसका है या इसमें हे इस अर्थ में तदस्यास्त्य- 
स्विति (६२९४) से मतुप्‌ होता हे, सो यही अर्थ मत्वथ है ॥उदा०-- 
अस्यवामीय सूक्तम्‌ ( ऋ” ११६४ सूक्त में अस्यवाम शब्द पढ़ा 
है वह अस्यवामीय सूक्त कहाता है) मित्रावरुणीयम्‌ | चज्ञायज्ञीयं साम 
(यज्ञायज्ञा शब्द जिस साम में है वह यज्ञायज्ञीय कहाता हे) 
वारवन्तीयम' ॥ 

यहाँ से मतों की अनुवृत्ति (४२६२० तक तथा 'छुः की ५॥२६० 
तक जायेगी ॥ | 

अध्यायानु वाकयी छेक्‌ ॥५।२॥६ "॥ 

अध्या'  “ ' 'योः ७ज२। लुकू १श॥। स०-अध्या० इत्यत्रेतरेतर- 
टन्द्द: ॥ अचु० - मतो छः, वद्धिताः, व्थ्याप्मातिपद्कात्‌ , श्रत्यय:, 
प्रश्च ॥ अर्थ:--अध्यायानुवाकयोरभसिघेययो: मत्वथ उत्पन्नस्थ छस्य 
लुकू मबति ॥ उदा>-गदेभाण्ड शब्दो3स्मिन्नस्तीति गदुभाण्डोडध्याय:, 
गर्दभाण्डोडनुवाक:, दीघेजीवितो5ध्यायो 5चुवाको वा ॥ 

(१, 'अ्ञायज्ञा वो ९. 'यज्ञायज्ञा वो गिरा! साममन्‍्त्र मे गेय सामगान का नाम यज्ञायज्ञीय है। 
इसी प्रकार “अश्वं न त्वा वारवन्तम” ऋ० १।२७।१ मन्त्र में गेय साम वारवन्तीय 
कहाता है ।। 


३६४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ द्वितीय: 


माषाथ:--न_अ्रध्यायाचुवाकयो:_] अध्याय और अनुवाक अभिषेय होने 
पर मत्व4 में विहित जो छ प्रत्यय उसका [लुक ] लुक होता हे॥ 
यहाँ देखना यह हे कि पूे सूत्र में सूक्त साम अभिषेय होने पर छ 
प्रत्यय मत्वथ में कहा है, अध्याय अनुवाक अभिवचेय होने पर तो छ 
प्रत्यय किसी से कहा ही नहीं, पुनः लुक केसे कहा, तब लुक कहना 
व्यर्थ होकर यह ज्ञापक निकछा कि मत्वथ में छू अध्याय अनुवाक अभि- 
बेय होने पर भी होता है, तब लुक्‌ कहना सार्थक हुआ ॥ 

यहाँ महाभाष्य के वचनानुसार यह लुक विकल्प से होता है, सो 
पक्ष में छ का लुकू न होकर, गदभाण्डीयोडध्याय:, दीघेजीवितीय:' रूप 
भी बनेंगे । 

यहाँ से अध्यायानुवाकग्रो:' की अनुवृत्ति ५२६२ तक जायेगी ॥ 


विम्युक्तादिभ्यो5णू ॥५।२॥६ १॥ 

विमुक्तादिभ्य: ५१॥ अण्‌ ११॥ स्ृ>-बविसय्युक्त आदियेंपां ते विम्ु 
क्तादयस्तेम्य:'" ”* 'बहुत्रीहि:।| अचु---अध्यायानुवाकयो:, मतों, तद्धिता:, 
ड्चाप्पातिपदिकातू्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अ्थे:--विमुक्तादिभ्य: प्रातिप- 
द्किभ्यो मत्वथ, अध्यायानुवाकयोरभिधेययोरण्‌ प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--विमुक्तदब्दो5स्मिन्नस्तीति बेमुक्तोडध्यायो अनुवाको बा, 
देवासुरः ॥ 

भाषाथे:--] विमुक्तादिभ्य: ] विमुक्तादि प्रातिपदिकों से अध्याय और 
अनुवाक अभिषेय हों तो मत्वथे में [अर | अणू्‌ प्रत्यय होता है ॥ 


गोषदादिस्यो बुन्‌ ॥५।२।६२॥ 

गोषदादिभ्यः ५॥३॥ बुर १॥॥ स०--गोषद आदियेंषां ते गोष- 
दादयस्तेभ्य: * 'बहुत्रीहि:।। अनु०--अध्यायानुवाकयो:, मतौ, तद्धिता:, 
व्थाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--गोषदादिश्यः प्रातिपदि- 
केभ्यो मत्वर्थंडध्यायानुवाकयोरमिघेययोदुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥। उद्ा०-- 
गोषदशब्दो5स्मिन्नस्ति,. गोषदको<ध्यायोडनुवाको वा, इषेत्वकः, 
मातरिश्वकः || 

१. देखो--अबातो दीघ॑जीवितीयमध्याय॑ व्याद्यास्याम/ (चरकसूत्र० १११) 


पाद: | पद्चमोडध्याय: ३६५ 


भावारथ:-[योषदारिम्य:] गोपदादि प्रातिपदिकों से मत्वथ में, 
अध्याय, और अनुवाक अभिधेय हों तो [वुन्‌ ] बुन प्रत्यय होता है ॥। 
यहाँ से बुन्‌” की अलुबृत्ति २३३ तक जायेगी ॥ 


तत्र कुशल: पथ; ॥५।२॥६ ३॥। 

तत्र अ०॥ कुशछः शैशा पथः ४श। अचु०--बुब, चद्धिताः:, 
डन्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ॥ अथः--तत्रेति सप्तमीसमर्थात्‌ 
पथिनप्रातिपदिकात कुशछ इश्येतस्मिन्नथे बुन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
पथि कुशलः - पथकः ॥। 

भाषाथ:--[तत्र] सप्तमीसमरथ [पथः] पथिन्‌ प्रातिपदिक से 
[कुशलः] कुशछ इस अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-पथकः 
(यात्रा कर्म में चतुर) ॥ 

यहाँ से तत्र' की अनुवृत्ति (॥९॥६७ तक तथा कुशल: की ५२६४ 
तक जायेगी ॥ 


(३ स्ध यः 
आकषोदिस्यः ढन्‌ ॥५॥२।६४॥ 

आकर्षादिभ्य: ५)३॥॥ कन्‌ १॥॥। स०--आकष आदियेंषां त आक- 
पांदयस्तेभ्य:'* 7" 'बहुब्रीहि: ।। अचु०-वत्र, कुशलः, तद्धिता:, डस्याप्मा- 
तिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्वथ । अर्थ:--सप्तमीसमर्थम्य आकर्षादिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: कुशछ इस्येतस्मिन्नर्थ कन्‌ प्रत्ययो भव॒ति।॥ उदा०-- 
आकर्ष कुशछः आकर्षक:, त्सरुकः ॥। 

भाषार्थ:--सप्तमी समर्थ [आकर्षादिभ्य:] आकर्षादि प्रातिपदिकों से 
कुशल इस अर्थ में [कन्‌ ] कन्‌ प्रत्यय होता है॥ उदा०- आकर्षक: 
(कसौटी पर सोना आदि परखने में चतुर ) त्सरुकः (तलवार चलाने 
में चतुर) || 

यहाँ से “कन्‌” की अनुबृत्ति (४२३८२ तक जायेगी ॥ 


धनहि रण्यात्‌ कामे ॥५॥२।६५॥ 


धनहिरण्यात्‌ ५॥॥। कामे ७१॥| स०“धन० इहत्यत्न समाहारो 
दुन्द अबु०-कब, तत्न, तद्धिता:, डब्याप्पातिपदिकात्‌ , भ्रत्यय, 


३६६ अद्वध्यायीग्रथमावत्तो [ द्वितीय: 


परमश्व | अथः--सप्तमीसमर्थाभ्यां धन, हिरण्य प्रातिपदिकाभ्यां काम 
इत्येतस्मिन्न्थं कन्‌ ग्रत्ययो भस्वति॥ उद्ा०--धने कामः धनको 
देवदत्तस्य, हिरण्यकः || 

भाषाथ:--सप्तमीसमर्थ [घनहिरण्यात्‌ ] घन और हिरण्य प्रातिप- 
दिकों से [कामे] काम इच्छा अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
धनको देवदत्तस्य (देवदत्त की धन विषयक इच्छा) हिरण्यको देवद्त्तस्य 
(देवदत्त की सुवण विषयक इच्छा) ॥ 


र न दे कल 
स्वाज्रभ्य असिते ॥५।२॥६ ६॥ 
स्वाज्ञे भयः ५॥३॥ प्रसिते ७३१॥ स्वम्‌ अज्ज स्वाज्ञम ॥। अंबु ० कन्‌ 
तत्र, तद्धिता:, ड्याप्प्ातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अ्थः--सप्रमी- 
समर्थ भय: स्वाज्नवाचिभ्यः आतिपदिकेभ्य: प्रसित इत्येतस्मिन्न्थं कन 
प्रत्ययो भवति॥ उदा०-केशेपु प्रसितः केशकः, दुन्तक:, ओछएक: ॥ 
भाषार्थ:--सप्तमीसमर्थ [स्वाज्लभ्यः] स्वाज्रवाची ग्रातिपदिकों से 
[अपिते | प्रसित - प्रसक्त, तत्पर अर्थ में कन श्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
केशक: (जो केश को सँवारने में बड़ा तत्पर अर्थात्‌ आसक्त हो) 
दन्तोंष्ठकः ॥ 
यहाँ से असिते' की अनुबृत्ति (१२६७ तक जायेगी ।। 


उदराइगाचने ॥५।२।६७॥ 


उदरात्‌ ५११॥ ठक ११॥ आदूने »श। अबनु०-प्रसिते, तत्र, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परख् ॥ अरथ:--सप्तमीसमर्थादू 
उद्रप्रातिपदिकात्‌ ठक्‌ प्रत्ययो भवति प्रसित इत्येतस्मिन्नर्थ आयूने 
वाच्ये । आदि्रिव ऊनमस्य 5 आयूनः। गथमखादनक्रियासमाप्ते: 
पूरवमेब य उद्रं मे रिक्त जातमिति मन्यते स आयून उच्यते अथात्‌ यः 
सबेदा चरण करोति || उदा०--उदरे प्रसितः औदरिक आयून: ॥ 

भाषाथः--सप्तमी समर्थ [उदरात्‌ ] उद्रप्रातिपदिक से [आने | 
आदयुून वाच्य हो तो प्रसक्त अर्थ में [ठक्‌ ] ठक्‌ भ्रत्यय होता है ॥ 
जो सदा खाने की ही इच्छा करता रहता है, उसे आयून - पेटू कहते 


पाद: ] पद्चथमो डध्याय: 4808 


हैं॥ इस झ्त्र में ठक्ूू प्रत्यय कहा है, अतः कन्‌ की अनुवृत्ति का 
सम्बन्ध नहीं ऊंगेगा।। उदा०-आओदरिकः (सदा खाते रहने वात्य 
पेटू पुरुष) || 
सस्येन परिजातः ॥५।२।६८॥ 

सस्येन ३॥१॥ परिजातः ११॥ अनु०--कब्‌, तद्धिता:, डब्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परसश्चध | अ्थ:--तृतीयासमर्थात्‌ सस्यप्रातिपदिकात्‌ 
परिजात इत्येतस्मिन्न्थें कन्‌ प्रत्ययो भव॒ति । निर्देशादेव समर्थ विभक्ति: || 
उदा०- सस्येन परिजातः सस्यकः शाक्िः, सस्यकः साधु: ॥ 

भाषा4:-- सस्येन निर्देश से ही यहाँ सम विभक्ति का ग्रहण है ॥ 
तृतीया समर्थ [सस्येन] ससस्‍्य ग्रातिपद्क से [परिजात:] परिजात-सब 
ओर से उत्पन्न इस अर्थ में क॒न्‌ प्रत्यय होता हे ॥ उदा०- सस्यक: 
शालि: (सस्य शब्द का अर्थ है गुण और परि का अर्थ हे सब ओर से, 
अर्थात्‌ गुणों से भरपूर, जिसमें किसी प्रकार की कमी न हो। सस्यक: 
साथुः (पूर्ण साथु गुणों से युक्त) ॥ 


अंश हारी ॥५।२।६९॥ 

अंशम २१।| हारी 0९॥॥ अनु०-कन्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ । अ4ः-ट्वितीयासमथाद्‌ अंशप्रातिपदिकात्‌ 
हारीत्येतस्मिन्नथ कन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ निर्देशादेव समथविभक्ति: | 
उदा०--अंश हारी 5 अंशको दायादः ॥ 

भाषार्थ: - यहाँ अंश निर्देश से ही द्वितीया समथ विभक्ति छी है ॥ 
द्वितीया समर्थ [अंशम्‌ ] अंश प्रातिपद्क से [हारा] हारी 5 हरण करने 
वाछा इस अथ में कन्‌ प्रत्यय होता हे॥ उदा०--अंशको दायादः: 
(परम्परा प्राप्त धन के भाग को श्राप्त होने वाढा) ॥ 


तनत्रादचिरापहते ॥५।२।७०॥ 
न्त्रात्‌ ।१॥ अचिरापह्नते »श॥। तनन्‍यते तन्तवोडनेनेति तल्त्र, 
तन्तुवायशछाका उच्यते॥ स०-न चिरः अचिरः, नतम्यृतत्पुरुष:। 
अचिरशब्द: काठ्वाची । अचिरः (काल:) अपह्ृतस्य » अचिरापह्नत:, 
तस्मिन्‌' * 'तत्पुरुष: । काला: परिगाखिनेत्यनेन समासः ॥ अनु०--कब, 


३६८ अष्टाध्यायी प्रथमावृत्तों [ द्वितीय: 


तद्धिता:, ड्थ्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परखश॥ श्र 4:--पद्चमीसमथात्‌ 
तन्त्रप्नातिपदिकादू अचिरापह्त इत्येतस्मिन्नथे कन्‌ ग्रत्ययों भवति॥ 
उदा०--तन्त्रादचिरापह्नतस्तन्त्रकः पटः | 

भाषा4:«पत्चमी समर्थ [तन्तरात्‌] तन्त्र प्रातिपदिकि से [अचिरा- 
पहते] अचिरापह्मत इस अथ में कन्‌ ग्रत्यय होता है ॥ तन्त्र कहते हैं 
जुलाहे की खड़डी को, जिससे वह कपडे बुनता है । अचिरापह्नत का 
अथ है अचिर ८थोड़ा का अपहृत, खड़डी से बाहर निकाझने को 
बीता है अर्थात्‌ तत्कार बुना हुआ ॥ निर्देश से ही यहाँ भी समथ 
विभक्ति का प्रहण है ॥ उदा०--तन्त्रकः पटः (जुलाहे द्वारा बुन कर 
थोड़ी देर पूषें खडडी से प्रथक्‌ किया गया बख) ॥ 


ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम ।५)२।७१॥ 
ब्राह्मगकोष्णिके १३२॥ संज्ञायाम ७/१॥ स०-ब्राह्म० इ्यत्रेतरेत- 


रहन्द्र: ॥ अनु7--कन, तद्धिता:, ड्याप्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परत ॥ 
अर्थ:--ब्राह्मणक उष्णिक इत्येतों शब्दों कब॒प्रत्ययान्ती निपात्येने 
संज्ञायां विषये ॥ उदा०-नब्राह्मणकों देश:, उष्णिका यवागू: ।। अल्पान्न- 
शब्द्स्योष्णादेशो निपातनात।। 

भाषा्:---[ जाह्मणको ्ष्णाके ] ब्राह्मणक और उष्णिक शब्द कन्‌ प्रत्य- 
यान्त [संज्ञायास्‌ ] सज्ञा विषय में निपातन किये जाते हैं । अल्पाज्न 
शब्द को निपातन से उष्ण आदेश होता है । जिस देश में शस्त्रजीबी 
ब्राह्मण रहते हों उस देश की ब्राह्मणक सज्ञा हे ॥ जिसमें थोड़ा अन्न 
हो अर्थात्‌ जिसमें जलांश अधिक हां उस रूप्सी की उष्णिका संज्ञा हे ।। 


शीतोष्णाम्यां कारिणि |५।२।७२॥ 

शीतोष्णाभ्याम ५२९। कारिणि ७॥९। स्त०-शीतो० इत्यत्रेतरेतर- 
दुन्दू:।। अनु+-कब, तद्धिता:, ड्याप्पमातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | 
अर्थ:--द्वितीयासमथाभ्यां शीत, उष्ण इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
कारिणि वाच्ये कन्‌ प्रत्ययो भवति॥ उद्ा०--शीत॑ करोति शीतकः, 
उष्ण करोति उष्णकः ॥ 

भाषाथे:--द्वितीयासम्थ [ शीतरोष्णाभ्याम्‌ | शीत, उष्ण प्रातिपदिकों से 
[कारिणि] कारी 5 करने वाला अभिधेय हो तो कन्‌ श्रत्यय होता है ॥ 


पाद:] पद्चमो डध्याय: ३६६ 


शीत, उष्ण शब्द क्रिया (करोति) के विशेषण हैं, क्रियाविशेषण में 
द्वितीया विभक्ति ही होती है, अतः यहाँ क्रियाविशेषण होने से द्वितीया 
समर्थ का अरहण किया है।। शीतकः आल्सी को कहते हैं। जाड़ै में 
काम करने में आलूसपना रहता ही है सो शीतक आल्सी को ही कहेंगे। 
इसी प्रकार उष्णकः जो जल्दी-जल्दी काम करे उसे कहेंगे। गर्मी में 
काम करने में फुर्ती होती है ॥ 


अधिकम्‌ ॥५।२।७३॥ 


अधिकम्‌ ११॥ अनु०--कन, तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, 
परथ | अअ्थ:--अधिकमिति निपात्यते। अध्यारूढशब्दस्योत्तरपद्कोप:ः 
कन्‌ च॒ प्रत्ययों निपात्यते ॥ उदा०--अधिकम ।। 


भाषा्थ:--[अधिकम्‌ ] अधिकम यह निपातन किया जाता है। 
अध्यारूढ शब्द के उत्तरपद अथांत्‌ आरूढ शब्द का छोप तथा कन 
प्रत्यय निपातन से किया जाता है ।। अध्यारूढ कब - अधिक - अधि- 
कम्‌ (ज्यादा) बना ।। अधिक शब्द सापेक्ष है, अधिक के छिए उससे 
अल्प होना आवश्यक है जेसे शतादधिकम्‌ सी के अधि ऊपर चढ़ा हुआ 
अर्थात्‌ सौं से अधिक ॥। 


अनुकामिकाभीक! कमिता ॥५।२।७४।। 


अनुकाभिकाभीकः -११॥ कमिता ११॥॥ स०--अनुकश्व अभिकद्र 
अभीकश्च समाहारो इन्द्र: | सौत्रत्वात्‌ पोस्नम्‌ ॥ अबु : - कन, तद्धिता:, 
व्म्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ ॥ अथः--अनुक, अभिक, अभीक 
इत्येते शब्दाः कन्प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते कमिनेत्येतस्मिन्नर्थ । अनुकामयते 
अनुकः, अभिकः । पद्ने अभे: दीघेत्व॑ निपात्यते असीकः ॥ 


भाषा्थ:--[ अनु. . .कः] अनुक, अभिक, अभीक शब्द [कमिता] 
इच्छा करने बाला इस अर्थ में निपातन किये जाते हैं। अनु, अभि 
इन उपसग्े शब्दों से निषातन द्वारा कन्‌ अत्यय किया जाता है, पक्ष में 
अभि को दीघे होता है, सो अनुक (कामना करने वाढा) अभिकः 


(कामुक अथवा क्रूर) अभीकः (कामुक अथवा।ऋ.र) रुप(बनेंगे ॥ 
र्छ् 


३७० अष्टाध्यायीश्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


पार्थेनानिविच्छति ||५।२।७५॥। 

पार्थेन ३३१॥ अन्विच्छति क्रिया० ॥ निर्देशादेव समर्थविभक्तिः ।। 
अनु>--कन , तद्धिताः, ड्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथे-- 
तृतीयासमर्थात्‌ पाश्वशब्दात्‌ कन्‌ प्रत्ययों सवत्यन्विच्छतीत्येतस्मिन्नर्थ ॥ 
पाश्चमिव पाश्वम यथा पाश्चास्थि अनूजु कुटिलं सवति तथा अनूजुरुपाय: 
पार्थशब्देनेहोच्यते ।। उदा०-पार्श्ेंन अथॉनन्विच्छति - पाश्चकः ॥ 

भाषाथ:-तृतीया समर्थ [पाश्चेंन] पाश्व॑ प्रातिपदिक से 
[अन्विच्छति] चाहता है इस अर्थ में कन्‌ पत्यय होता है ॥ पाश्व कुटिल 
उपायों को कहते हैं, जो कुटिल उपायों से पेसा द्रव्योपाजेन करे वह 
पार्थक कहा जाता है अथात्‌ घोखा आदि देकर द्रव्योपाजेन करने वाला।। 

यहाँ से अन्चिच्छति! की अनुवृत्ति (॥२।७६ तक जायेगी ।। 


अयःशुलदण्डाजिनाम्यां ठकठओं ॥५॥२।७६॥ 

अय:' * “  'भ्याम्‌ शै२॥ ठकठणों १५।| स०--उमयत्रेतरेतरदून्द्र: ।। 
अनु०---अन्विच्छुति, तद्धिता:, ड््याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ॥। 
अथ.--तृतीयासमर्था म्याम्‌ , अयःशूलद॒ण्डाजिनाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां 
यथासडख्यमन्विच्छतीत्येतस्मिन्नथे. ठकठओं अत्ययों मवतः। अयः- 
शूछमिव अयःशूछम-तीदण उपाय: एवं दण्डश्चाजिनं च दुण्डाजिनम्‌ 
ब्रह्मचारिवेष उच्यते। उदा०--अयःशूलेनान्विच्छति आयःशूलिकः 
साहसिक:, दाण्डाजिनिक:, दाम्मिकः ।॥ 

भाषाथ:--तृतीया समर्थ [अयः' “  भ्याम्‌ | अयःशूछ तथा 
दण्डाजिन प्रातिपद्कों से यथासहख्य करके अन्बिच्छति इस अथ सें 
[ठकठजो] ठकू तथा ठन्म्‌ प्रत्यय होते हैं॥ अयःशूलछ शब्द से यहां 
तीद्ण उपायों का प्रहण है. सो आय:शूलिकः का अर्थ साहसिक होगा 
तथा दण्ड और अजिन > मृगचम ब्रह्मचारिविष को धोखा देने के 
लिए जो धारण करे वह॒दाण्डाजिनिकः अर्थात्‌ दाम्मिक कहाता है ॥ 
ठक्‌ और ठज््‌ में केवल स्वर का ही भेद हे ॥ 


तावतिर्थ ग्रहणमिति छुग्वा ॥५॥२।७७॥ 
तावतिथम्‌ १३१॥ ग्रहणम्‌ ११॥ इति अ० ॥ लुकू १॥१॥ वा अ० ॥। 
अनु०--कन , तद्धिता:, डप्याप्प्रातिपद्कात्‌, प्रत्ययः, परस्व ॥ तावतां 


पादः ] पद्चमो डध्याय: ३७१ 


पूरणं ताबतिथम। ग्रल्मते अनेनेति प्रहणम ।॥ ताबतिथमिति पूरणप्रत्य- 
यान्‍्तानां सामान्यनिर्देशोडस्ति यथा तस्यापत्यमित्यन्न षष्ठन्तानां 
(प्रातिपद्कानाम ) सामान्यनिर्देशो कत्तेते॥ अर्थ:--पूरणप्रत्ययान्तात्‌ 
प्रहणसमानाधिकरणात्‌ प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ कब प्रत्ययो भवति तस्य च 
पूरणप्रत्ययस्य वा लुगू भवति।॥ उदा०--द्वितीयेन रूपेण ग्रन्थ ग्रह्मति 
द्विक॑ प्रहणम्‌ , द्वितीयकम्‌ । जिक तृतीयकम्‌ , चतुष्कम्‌ , चतुर्थकम ॥। 


भाषाथ:--[ तावतिथम्‌_] पूरणप्रत्ययान्त ग्रातिपद्‌क जो [अहणमिति] 
प्रहण 5 क्रिया का समानाधिकरण है. उससे स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता 
है, तथा पूरण प्रत्यय का [वा] विकल्प से [ लुक ] लुक भी होता है॥ 
उतने (किसी संख्या का) का जो पूरण करने बाल्य, वह तावतियं 
कहायेगा । उतने का पूरण करने वाढठा, यह अर्थ पूरण प्रत्यय 
ही देगा सो तावतिथं का अर्थ होगा, पूरणग्रत्यवान्त । इस सूत्र में 
पूरणप्रत्ययान्त स्पष्ट निर्देश न करके तावतिथं सामान्य निर्देश किया 
है, सो उसका अथे पूरण प्रत्ययान्त ही लेना चाहिये, जिस ग्रकार 
तस्यापत्यम्‌ में तस्य सामान्य निर्देश से षएचन्‍्त का ही ग्रहण होता है ॥ 
द्रेस्तीयः (५२५४) से द्वि शब्द से तीय पूरण प्रत्यय हुआ है, उसी का 
लुकू तथा पक्ष में अलुक होता है। द्विकं, ट्वितीयकम्‌ ८ दूसरी बार 
सुनकर ग्रन्थ को ग्रहण करना अथ यहाँ विवक्षित है। इसी श्रकार 
ओरों में जानें ॥ 

स्‌ एवां ग्रामणी: ॥५।२।७८॥ 


सः ११॥ एषाम्‌ ६।३॥ ब्रामणी: ११॥ अनु०-कन्‌, वद्धिता:, 
ब्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्त्यय:, परश्व ॥ अथे:--स इति प्रथमासमर्थात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ू पषष्छयर्थें कन्‌ प्रत्ययो सवति यक्ततथमासमर्थ 
ग्रामणीश्चेत्‌ स भवति ॥ ग्रामणीः प्रधानो मुख्य इत्यर्थ:॥ उदा०-- 
देवदतो ग्रामणीरेषां > देवदत्तकाः, यज्ञदत्तका: ॥ 


भाषाथं---[ तर] प्थमा समर्थ प्रातिपदिक से जो [गगरणाः:] ग्राम 
का मुखिया हो उससे [एपां] पषष्ठयर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है ॥ भामणी 
प्रधान को कहते हैं-॥। उदा०-देवद्त्तका: (देवदत्त इन ग्रामवासियों 
का मुखिया हे), यज्ञदत्तका:॥ 


३७२ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो [ द्वितीय: 


धडुलमस्य बन्धर्नं करण ॥|५॥२।७९॥ 


श्रृद्ठल्म ११॥ अस्य ३१॥ बन्धनम १॥१॥ करने »१॥ अबु>- 
कन्‌, तड्/िता:, वड्याप्पातिपदिकात्‌, अत्ययः, परथ्वथ।॥। अर्थ:-- 
प्रथमासमर्थात्‌ श्रद्ललप्रातिपदिकात्‌ , षष्ठयर्थे कन्‌ प्रत्ययों भब॒ति यत्तत्‌ 
प्रथमासमर्थ बन्धनं चेत्तद्‌ भवति, यत्तदस्येति निर्दिष्ट करमश्वेत स 
भवति॥ निर्देशादेव प्रथमासमर्थविभक्ति: || उदा०-श्रल्लडु्ं बन्धनमस्य 
करभस्य श्रद्चछक: ॥ 

भाषा4:--अयमासमर्थ [ श्ड्खलम्‌] श्रद्डल प्रातिपदिक से [अ्रस्थ] 
षष्टयर्थ सें कच्‌ श्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ [वन्धनम | बन्धन 
बन रहा हो तो तथा जो पष्ठी से निर्दिष्ट हो वह [करने | करम हो तो ॥ 
ऊटों के छोदे बच्चों को करभ कहते हैं। उनके पेरों में लकड़ी का 
बना हुआ जो बन्धन लगा दिया जाता है, जिससे जल्दी इधर उधर न 
भाग सके वह बन्धन भ्रृद्ध७ कहाता है ॥ उदा:--श्रद्कुछलकः । (काठ का 
श्रृद्डल बन्धन है जिस ऊँट के बच्चे का, वह शुद्नुठक कहाता है, इससे 
करभ की अवस्था विद्येप द्योतित होती है) ॥ 


उत्क उन्मना: ॥५।२॥८ ०|| 

उत्क: ११॥ उन्मनाः: १३१॥ अनु०--कन्‌, तद्धिताः, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ।| उद्गतं मनो यस्य स उन्मना: || अर्थ:--डउत्क 
इंति निपात्यते, उन्मना श्त्यस्मिन्नयें। उत्‌ शब्दात्‌ कन प्रत्ययो 
निपात्यते ॥। उत्कः प्रवासी | 

भापा4थ:-[उत्क:] उत्क यह दाव्द निपातन किया जाता हे, 
| उन्‍्मना: | उन्‍्मन अर्थ में । उत् शब्द से कन्‌ प्रत्यय का निपातन है ।॥। 
जिसका मन इधर उधर हो अथांत्‌ उदास हो विश्षिप्त हो बह उन्मना: कहा 
जायेगा। उत्कः प्रवासो। उत्क: का समान्य अर्थ है उदास मन वाल | 
परदेशी प्रायः घर से दूर रहने के कारण उदास रहता है, अतः उदाहरण 
में उत्क प्रवासी का विशेषण है | 


कालप्रयोजनाडोगे ॥५।२॥८१॥ 
कालप्रयोजनात्‌ ५३१॥ रोगे ७१॥ स०--काछ० इत्यत्र समाहारो 
इन्द्र: ॥ अचु---कव्‌ , वद्धिता:, ड्याप्प्ातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, पर्व | 


पाद: ] पत्नमो डध्याय: ३७३ 


सामर्थ्येन यथायोगं॑ समर्थविभक्तिरम्यते ।। अर्थ:--काल्याचिन्: ग्राति- 
पदिकात्‌ प्रयोजनवाचिनश्व रोगेडमिचेये कन्‌ प्रत्ययो भव॒ति॥ प्रयोजन 
कारण फल वा।। उदा०-द्वितीयेडहि भवो ट्वितीयकों ज्वरः, चतुर्थकः । 
प्रयोजनवाचिन:--विषपुष्पेजेनितों विपपुष्पकों ज्वरः, काशपुष्पक: | उष्णं 
कायमस्य उष्णकः, शीतकः ॥ 


भाषार्थ:--[कालग्रयोजनात्‌ ]) कालबाची तथा प्रयोजनवाची ८ 
कारणवाची प्रातिपद्कों से [रोगे] रोग अभिषेय हो तो कब भ्रत्यय 
होता है || इस सूत्र में सामथ्ये से जहाँ जेसी विभक्ति युक्त हो बेसी 
समर्थ विभक्ति छगा छेनी हे, सो कालवाचियों से सप्तमी समर्थ विभक्ति 
युक्त है. तथा प्रयोजनवाचियों से ठृतीया, सो उसी प्रकार छगाना 
है।॥ उदा०- काल्याचियों से--द्वितीयकः (प्रतिदिन ज्वर उत्तरकर 
दूसरे दिन पुनः होने वाछा ज्वर) ठृतीयकः (एक दिन छोड़कर 
तीसरे दिन होने वाला तृतीयक तिया' ज्वर) चतुर्थंकः (दो दिन छोड़कर 
चौथे दिन होने वाछा चतुर्थकः चोथिया ज्वर)। प्रयोजनवाचियों से-- 
विषपुष्पको ज्यरः (विषपुष्प > मेैनफछ के कारण उत्पन्न हुआ ज्वर) 
काशपुष्पक: (काश: - सरकण्डों के फछ के :स्पशांदि के कारण उत्पन्न 
ज्वर) उष्णकः (जिस ज्यर की परिणति उष्णता में हो) शीतकः (जिस 
ज्वर की परिणति शीतलता में हो) ।। 


तद्स्मिन्न॑ प्राये संज्ञायाम्‌ ।५।२।८२॥ 


तत्‌ ११ अस्मिन्‌ ७)१॥ अन्ञम्‌ १३१ प्राये ७१ संज्ञायाम ७१॥ 
अनबु०--कन्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:-- 
प्रथमासमथात्‌ प्रातिपद्कात सप्तम्यर्थ कन्‌ प्रत्ययो भवति संज्ञायां विषये 
यत्तत्‌ प्रथमासमर्थ प्रायविषयकमन्नं चेत्तद्धबति ॥ उदा०-शुडापूपा: 
प्रायेणान्नमस्यां पोणेमास्यां गुडापूपिका पौणमासी, तिछापूपिका ॥ 


भाषाथ:ः---[तद्‌] प्रथमा समथे प्रातिपद्क से [अस्मिनू |] सप्तम्यथे 
में कन प्रत्यय होता है, यदि वह प्रथमासमर्थ [आये] बहुत करके 
[संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में [अबम्‌ ] अज्न विषयक हो तो ॥ उदा०-- 
गुडापूपिका (जिस पूर्णिमा में बहुत गुढ वाछा अपूप अज्न 5 अक्ष्य 


२७४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [द्वितीय 


होता हैः वह गुडापूपिका कहाती है) तिल्मपूषिका (तिरुप्रधान पूए 
भक्ष्य वाली पूर्णिमा) ॥ 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति २८३ तक जायेगी। 


ऊल्मापादज्‌ ॥५।२।८३॥ 

कुल्माषात्‌ ६१॥ अब्यू ११ अनु०--तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम , 
तद्धिता:, वड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ --कुल्माषप्राति- 
पदिकात्‌ तद्स्मिन्नन्न॑ प्राय संज्ञायामू इत्येतस्मिन्‌ विषयेड्म प्रत्ययो 
भवरति॥ पूवेसूत्रस्यायमपवादः | उदा०- कुल्माषा: प्रायेणान्नमस्यां 
कौल्माषी पोर्णेमासी ॥ 

भाषाथ:--[ कुल्माषात्‌ ] कुल्माष आ्तिपदिक से तदस्मिबन्न॑ आये 
संज्ञायाम्‌ इस विषय में [अज्‌ | अच् प्रत्यय होता है॥ पूबे सूत्र से 
कन्‌ की प्राप्ति में अब विधान है। उदा०-कोल्मापी पोर्णमासी 
(कुल्माष 5 कुलत्थ प्रधान भक्ष्य जिसमें हो वह पूर्णिमा) । टिड्ढाणुब्‌० 
(४३११५) से छीपू हो जायेगा।॥ 


श्रोत्रियंइछन्दो5घीते ॥५।२।८४॥ 

श्रोत्रियन्‌ १३१ छन्दः ११॥ अधीते क्रिया०॥ श्रवु०--तद्धिताः, 
व्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:-श्रोत्रियन इति निपात्यते 
छुन्दो5घीत (इत्येतस्मिन्नर्थ । छन्दःशब्दस्य श्रोत्रमावो घन्‌ च प्रत्ययो 
निपात्यते || उदा०--यश्छन्दो<धीते स श्रोत्रियों ब्राह्मण: ॥ 

भाषा: छन्दो5पीते] वेद को पढ़ता है, इस अर्थ में [ श्रोत्रियन्‌ ] 
श्रोत्रियन्‌ यह शब्द निपातन किया जाता है। छन्द्स शब्द के स्थान में 
श्रोत्र भाव तथा घन्‌ प्रत्यय निपातन से किया जाता है ॥ श्रोत्रियन में 
नकार स्वरा ब्नित्यादि: (६११६१) से आदूयुदात्त करने के लिये 
है ॥ जो छन्द्‌ > वेद को पढ़ता हे वह श्रोत्रिय कहता है ॥ 


आड्मनेन अक्तमिनिठनों ॥५।२।८५॥ 


श्राद्यम १॥॥ अनेन ३॥१॥ भुक्तम्‌ २।श॥। इनिठनों १२॥ स०-- 
इनि० इत्यत्रेतरेतरइन्दू: ॥ अबु०-तद्धिताः, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ न्‍ 


पाद: | पद्चनमो डध्याय:ः ३७५ 


प्रत्यय:, परम ॥ अ्थ:--प्रथमासमथोंत्‌ श्राद्धप्रातिपदिकात्‌ आक्तसमाना- 


दि प 


घिकरणादू अनेनेस्येतस्मिन्नथे इनि ठन्‌ इत्येती प्रत्ययों मबतः॥ निर्देशा- 


देव प्रथमासमर्थविभक्ति: || उदा०--श्राडं सुक्तमनेन श्राड्ी, श्राद्धिक: ॥ 

भाषाथ:--प्रथमासमर्थ [आदम्‌ ] श्राद्ध प्रातिपदिक जो [सुक्तम्‌ | 
भुक्त क्रिया का समानाधिकरण है उससे [अनेन | इसके द्वारा इस 
अर्थ में [इनिठनौ] इनि और ठन्‌ प्रत्यय होते हैं॥ श्राद्ध इनिर 
श्रा्धिन सु, यहाँ ३०१३ से दीघे तथा नकार छोप एवं हल्ड्यादि छोप 
होकर श्राद्धी बन गया ॥ श्राद्धिक: में ठ को इक हो जाता है ॥ 


कि 2 


यहाँ से 'अनेन' की अनुबृत्ति (३२३८८ तक जायेगी ॥ 


पूवादिनि: ॥५॥२।८६॥ 


पूर्वात्‌ ११ इनिः १॥ अनु >--अनेन, तद्धिता:, डचाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थ.---अथमासमथात्‌ पूर्वेश्रातिपदिकादू 
अनेनेस्येतस्मिन्नर्थ इनि: प्रत्ययो मबति । उदा०-पूर्व गतमनेन पूर्वों, 
पूर्व पीत॑ भुक्तं वा अनेन पूर्वी पूर्विणों पूर्बिण: ॥ 

भाषार्थ:--प्रथमासमर्थ [ पूर्वात्‌] पूर्व ग्रातिपदिक से अनेन अअथ में 
[इनिः] इनि प्रत्यय होता है ॥ पूर्वों आदि में गत झुक्त पीत आदि क्रिया 
की पूर्व शब्द के सामथ्य से प्रतीति होती है ॥ 

यहाँ से (ूर्वात! की अनुवृत्ति (२८७ तक तथा “इनि:' की (२६१ 
तक जायेगी।॥ 

सपूवोच् ॥५२।८७॥ 

सपूर्वात्‌ ५१॥ च अ०॥ स०- विद्यमान पूर्व यस्मात्‌ तत्‌ सपू् 
तस्मात्‌ः  “* 'अस्वपद्वि्रहबहुब्रीहि: | अद्चु०-- पूर्वातू , इनिः, अनेन, 
तद्धिता:, ड्याप्म्ातिपद्कात्‌ , अ्त्ययः, परम || अथ:--विद्यमानपूवीत 
प्रथमासमथात्‌ पूर्बॉन्तश्नातिपदिकादनेनेत्येतरिमन्नथ इनिः प्रत्ययो भवांते ॥ 
उदा०--पूर्व झृतमनेन ऋतपूर्वी कटम , भुक्तपूर्वी ओदलम्‌ ॥| 

भाषार्थ:--[ सपूर्वात्‌ ) विद्यमान है पूर्व में (कोई शब्द) जिस पूे 
प्रातिपदिक के ऐसे प्रथमासमर्थ पूवे शब्द से [च] भी इनि प्रत्यय होता 


( 


है ।॥ पूरब सूत्र द्वारा केवल पूर्वे शब्द से इनि प्रत्यय ग्प्त था, यहाँ तद॒न्त 


३७६ अष्टध्यायीप्रथमावृत्तों [ द्वितीय: 


फ्क 


से भी इनि हो जाये इसलिये यह सूत्र बनाया। ऋृतपूर्वी आदि में 
निष्ठा (१२॥३६) से निष्ान्त का पूर्वे निषात हुआ है ॥ 


इष्टादिभ्यथ् [५॥२।८८॥ 

इष्टादिभ्य: ५३॥ च अ० || स०-इष्ट आदियेषां त इष्टादयस्तेभ्य: 
पक बहुत्रीहि: ॥ अबु०-- इनि:, अनेन, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परशथ | अथः--प्रथमासमर्थेभ्य इष्टादिभ्य: प्रातिपदिकेश्यो- 
अनेनेत्येतरिमन्नर्थ इनि: प्र्ययो भव॒ति ॥ उदा०--इश्टमनेन इट्टी, पूर्त्ी, 
अधीतमनेन अधघीती ।| 

भाषार्थ:--पअथमासमर्थ [इष्टादिभ्य:] इशष्टादि प्रातिपदिकों से [च] 
भी अनेन इस अर्थ में इनि प्रत्यय होता हे ।। उद्ग०- इष्टी (जिसने यज्ञ 
किया) पूर्त्ती (जिसने पूर्ते > प्याऊ धर्मशाला बगीचा आदि बनाया) 
अधीती (जिसने पढ़ा) ॥ 


छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणों पर्य वस्थातरि || ५।२।८९॥ 


छन्द्र्सि ॥१॥ परि“* 'रिणों !९। पर्यवस्थातरि ७१॥ म्त०-- 
परि० इत्यत्रेवरेतरदून्द्र:॥ अचु ---इनिः, तद्धिताः, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
ग्रत्यय:, परश्व ॥ अथे: - छुन्दर्सि विपये परिपन्थिन परिपरिन इत्येतों 
गब्दी निपात्येते पर्यवस्थातरि वाच्ये | परिपन्थिन्‌ शब्दादू इनिप्रत्यय:, 
प्रकृतिगतस्थ इन्मरात्रस्य चे छोपो निपात्यते, एवं परिशब्दाद्‌ इनि- 
ग्रत्यय:, इकारमात्रस्य छोप:, परिशव्दस्थ च ट्विवेंचन निपात्यते ॥ 
पर्यवस्थाता सम्पन्नप्रतिपक्ष डच्यत, इह तु प्रतिपक्षभूतों बाधको मागे- 
स्थावरोधक: स्तेनाद्रिच्यते || उदाउ--मा त्वा परिपन्थिनों विदन | 
मा त्वा परिपरिणों विदन॥ 

भाषाथ:-- बन्द] वेद विषय में [परि' 'रिणो] परिपन्थिन्‌ और 
परिपरिन्‌ यह शब्द [पयवस्थातरि] पर्यवस्थाता वाच्य हो तो निपातन 
किये जाते हैं || पर्यवस्थाता 5 सम्पन्न बलवान प्रतिपक्षी को कहते हैं | 
परन्तु यहाँ पर बाधक मांगे का अवरोधक लुटेरा आदि अथे विवक्षित है | 
परिपन्थिन्‌ शब्द से इनि प्र॒त्यय तथा इन भाग का छोप परिपन्थिन्‌ 
शब्द में निपातन है। इसी प्रकार परिपरिन में परि शब्द से इनि 
प्रत्यय परि को द्वित्व तथा इकारमात्र का छोप निपातन है | उदा०-- 


पांद: ] पद्चमोडध्यायः ३७७ 


मा त्वा परिपन्थिनो विदन्‌ (तुझे परिपन्थिन्‌ मांगें रोक कर और परि- 
परिन सब ओर से घेरकर लूटने वाले लुटेरे न मिले) मा त्वा परिपरिणो 
विदन्‌ ॥ 
अनुपचन्वेश ॥५॥२॥९०॥ 

अनुपदी ११ अन्वेष्ठा श॥ अबु०- इनि:, तद्धिता:, डयाप्माति- 
पदिकात , प्रत्ययः, परश्च । अ्थ:--अन्वेष्टा इत्येतस्मिन्नथें अनुपदी इंति 
निपात्यते । अनुपदशब्दात्‌ इनि प्रत्ययों निपात्यते॥ पदृस्य पश्चात्‌ 
अनुपदम । अनुपद्मन्वेष्टा अनुपदी गवाम ॥ 

भाषार्थ:--[अन्वेश्] अन्वेष्टा-पीछे जाने वाला इस अथ में 
[अनुपरदी ] अनुपदी शब्द निपातन किया जाता है। अनुपद शब्द से 
इनि प्रत्यय निपातन करके अलुपदी शब्द बनता है ।। उदा०--अनुपदी 
गवाम (गौवों के पीछे चलने बाला चरबाहा) ॥। 


साक्षाद्‌ द्र॒ष्टरे संज्ञायाग ।॥५।२॥९१॥ 


साक्षात्‌ अ०॥ द्रष्टरे ७१॥ संज्ञायाम ७१॥। अबु०-इनिः, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थः--साक्षात्‌ 
शब्दो5व्ययम्‌ , तस्मादिनि: प्रत्थयों भवति द्रष्टरे वाच्ये संज्ञायां विषये ॥। 
उदा० --साक्षात्‌ द्रष्टा साक्षी ॥। 


भाषारथ:--[ साक्षात्‌  साक्षात्‌ यह शब्द अव्यय हे, इससे [द्रष्टरे] 
द्रष्टा वाच्य हो तो [सज्ञायाम्‌_] संज्ञा विषय में इनि प्रत्यय होता है॥ 
साक्षात्‌ के टि भाग का छोप इनि परे रहते, अव्ययानां समात्रे० (वा> 
(५३१४४) इस वात्तिक से होकर साक्ष इनि- साक्षी (अत्यक्ष द्रष्टा) 
बनेगा ॥ 

ब्ेत्रियच परक्षेत्रे चिकित्सः ॥५॥२॥९२॥ 

क्षेत्रियच ११ परस्ेत्रे ७१॥ चिकित्स्यः १॥श॥ अनु०--तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , अत्यय:, परश्व ॥ अथः--क्षेत्रियच् इति निपात्यते 
परक्षेत्र चिकित्स्य इत्येतस्मिन्नथे ।। परक्षेत्रशब्दात्‌ सप्तमीसमथोात्‌ 
घच्‌ प्रत्ययः परशब्दछोपश्च निपात्यते || उदा०-परक्षेत्रे चिकित्स्थ: ८ 
क्षेत्रियों व्याधि,, क्षेत्रियम कुष्ठम ॥। 


३७८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


भाषाथः-् ज्षेत्रियच ] क्षेत्रियच्‌ यह शब्द निपातन किया जाता है, 
[परक्षेत्रे चिकित्स्य: | दूसरे क्षेत्र - शरीर में चिकित्सा किया जाने योग्य 
इस अर्थ में । यहाँ परक्षेत्र शब्द से घच्‌ प्र्यय तथा पर शब्द का छोप 
निपातन से किया हे ॥ उदा०-ह्षेत्रियो व्याधिः (दूसरे शरीर में 
ठीक होने वाढी अथात्‌ मरणान्त रहने वाढी व्याधि) ॥। 


इच्द्रियमिद्धलिज्ञमिन्ध व्ष्टमिन्द्र सुशमिन्द्र जुश्मिद्ध द्चमिति 
वा ॥५।२॥९३॥ 


इन्द्रियम्‌ १॥१॥ इन्द्रलिड्रम इत्यादिपु ग्रत्येकम्‌ १९॥ इति अ० ॥ 
बा० अ०॥ त्त०--इनन्‍्द्रलिल्न० इत्यत्र तत्पुरुष:॥। अनु०--तद्धिता:, 
ट्याप्थातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथः--इन्द्रियमिति लिड्रा- 
दिष्वथेषु निपात्यते, वा ॥ इन्द्रशब्दात्‌ षष्ठीसमर्थात्‌ लिझ्लम्‌ इत्येतस्मिन्नथ- 
घच्‌ प्रत्ययो निपात्यते। एब्मन्यत्रापि वृत्तीयासमथादू इन्द्रशब्दात्‌ 
दृष्टादिष्वरथेषु घच्‌ प्रत्ययो निपात्यते || उदा८--इन्द्रस्य लिल्कमिन्द्रियम्‌ , 
इन्द्रेण दृष्टम इन्द्रियम , इन्द्रेण सृष्टम इन्द्रियमित्यादि: ॥। 


भाषा4:--[#ख्वियम्‌] इन्द्रियम्‌ यह शब्द निपातन किया जाता 
है, [इचद्धलि'"" दत्तामति] इन्द्रल्ड्भादि अर्थों में [वा] विकल्प 

॥ षष्ठी समथ इन्द्र शब्द से छिड्डा अर्थ में घच्‌ प्रत्यय निपातन 
है। इसी प्रकार ओरों में भी तृतीया समथ इन्द्र शब्द से घच्‌ प्रत्यय 
का निपातन समझना चाहिये ॥ उदा०--इन्द्रस्य लिड्गम्‌ इन्द्रियम्‌ , यहाँ 
इन्द्र नाम जीवात्मा, तथा छिद्ग नाम चिह्न का हे । जीवात्मा का जो 
चिहृ वह इन्द्रिय कहायेगा। इन्द्रेण जीवेन दृष्टम इन्द्रियम । इन्द्रेण 
जीवेन सृष्टम्‌ , इन्द्रियय्‌ | इन्द्रेण जुष्टम्‌ इन्द्रियम | इन्द्रेण जीवात्मना 
दत्तम्‌ , इन्द्रियम यहाँ ईश्वर का ग्रहण है ॥ वा! कहने से यहाँ इन्द्रलिद्र, 
इन्द्रदष्ट इत्यादि सब अर्थों में प्रकारान्तर से इन्द्रिय' शब्द की 
व्युत्पत्ति होती है, यह दिखाने के लिए है, इस ग्रकार वा? का अर्थ 
यहाँ “अथवा” हो सकता है || इतिकरण सूत्र में निर्दिष्ट अर्थों से अन्य 
अर्थों में भी सम्भव होने पर इन्द्रिय शब्द की व्युत्पत्ति हो जाये 
इसलिये है | 


पाद: | पद्चमोडध्याय: ३७६ 
[ मल्रथग्रकरणम्‌ ] 
तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ॥५॥२९४॥ 


तत्‌ ११॥ अस्य ३॥१॥ अस्ति क्रिया० ॥ अस्मिन्‌ ७१॥ इति अ०॥ 
मतुप्‌ ११॥॥ अज्ु>-तद्धिता:, ड्याप्मातिपद्कात्‌, प्रत्यय:, पर्व | 
अर्थ:---तदिति प्रथमासमर्थाद्‌ अस्तिसमानाधिकरणात्‌ प्रातिपदिकादू 
अस्येति पष्छ्यथं अस्मिन्निति सप्तम्यर्थ मतुप्‌ प्रत्ययो भवति।॥ 
उदा०- गाबोउस्य सन्ति गोमान्‌ देबदत्त:। सप्तम्यर्थें--इक्षा अस्मिन्‌ 
सन्वीति वृक्षवान्‌ पर्वेतः, प्लक्षबान्‌ , यवसान्‌ ।। 


भाषार्थ:--[वत्‌ ] प्रथमाससथ प्रातिपद्क से [अस्य, अस्ति, 
अस्मित्रिति] इसका यह है अथवा इसमें यह हे, इस अर्थ में [मतुण | 
मतुप्‌ प्रत्यय होता है ॥ माहुप्धायाश्र० (८।२॥६) से बृक्षबान्‌ आदि में 
मतुप्‌ के म को व हुआ है, शेष सिद्धि चितवाब्‌ भाग १ प्रू० ६७७ 
(परि० ११५) के समान जानें॥ उदा०-गोमान्‌ (गायों बाल्य) 
वृक्षवान पर्वेतः (वृक्ष वाछा पेत)॥ इस प्रकरण के प्रत्यय प्रायः 
भू - अधिक, निन्‍्दा, प्रशंसा, नित्ययोग, श्रेष्ता आदि की बिवक्षा में 


होते हैं ॥ 


८ 


यहाँ से तदस्यास्त्यस्मिब्रिति की अनुबृत्ति ५[२।१४० तक तथा “मतुपू' 
की ५१६५ तक जायेगी ॥ 


रसादिस्यश्र ॥५।२॥९५।॥ 
रसादिभ्य: ५।३॥ च अ०॥ स८--रस आदियिंषां ते रसादयस्तेम्य: 
बहुओहि:।॥ अनु---तदस्यास्त्यस्मिज्निति मतुप्‌ , वद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्र ॥ अ4थ:--अस्तिसमानाधिकरणे भ्यः रसादिशभ्य: 
प्रथमासमर्थेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यों मतुप्‌ श्रत्ययों भवति, अस्य अस्मिन्‌ वा 
इत्यस्मिन्नथ ।। उदा ०-- रसो3स्मिन्नस्तीति रसवान्‌ , रूपवान्‌ ॥ 


भाषाथ)--प्रथमासमर्थ [रसादिभ्य:] रसादि प्रातिपदिकों से [च] 
भी इसका यह है, या इसमें यह है, इस अथे में मतुप्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
पूर्व सूत्र से ही रसादियों से भी मतुप्‌ हो ही जाता पुनर्वेचन 
अ्रत इनिठनौ (५२११५) आदि से जो इनि, ठन्‌ आदि मत्वथ श्रत्यय 


३८० अंष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


प्राप्त थे, उनको भी बाधकर मतुप्‌ ही हो इसलिये है, अर्थात्‌ इन्द्रिय- 
ग्राह्म रसादि से मतुप्‌ ही हो अन्य नहीं ॥ 


प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्थाम ॥५।२।९६॥ 


प्राणिस्थात्‌ ५१॥ आतः ४१॥ छच ११॥ अन्यतरस्याम »२॥ 
स०-आणिषयु तिछठतीति आ्लाणिस्थ:, तस्मात्‌ तत्पुरुप:॥ अबु०-- 
तद्स्थास्व्यस्मिन्निति, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परखथ्व ॥ 
अथः--प्राणिस्थवाचिन आकारान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ छूच प्रत्ययों भवति 
विकल्पेन, तदस्यास्त्यस्मिन्नित्येतस्मिन्‌ विषये ॥ उद्ा०--चूडा3स्यास्तीति 
चूडालः । पक्षे मतुप्‌-चूडाबान्‌। कर्णिकाछ: कर्णिकाबान्‌ । जिह्वाल:, 
जिल्नाबान्‌ । जब्बाल:, जन्नावान ॥ 


भाषाथ:--[ग्राणिस्थात्‌] प्राणिस्थवाची  [आत:]) आकारान्त 
प्रातिपदिकों से [अन्यतरस्थाम्‌] विकल्प से [लच्‌ ] छच्‌ प्रत्यय होता 
है, तदस्यास्त्यस्मिन्‌ इस अथ में॥ पक्ष में मतुप्‌ होता है॥ उदा+-- 
चूडालः (अच्छी चोटी वाछा) चूडाबान | कर्णिकारः (कान के पहनने 
वाले अलंकार से युक्त) कर्णिकावान ॥ 


यहाँ से लच्‌! की अनुवृत्ति ६६ तक तथा अन्यतरस्थाय्! की 
अनुवृत्ति ६२१४० तक के सभी सूत्रों में जायेगी॥ परन्तु उससे 
विहित प्रत्यय का विकल्प न होकर मतुप्‌ का समुच्चय मात्र होगा॥। 
प्रत्यय का विकल्प मानने पर पक्ष में अन्य यथाप्राप्त प्रत्ययों की ग्राप्ति 
होती है। अतः यहाँ अन्यतरस्याम समुच्चयार्थक माना गया है, 
(द्र० ५२१०६ सूत्र) इसलिए इसका अनुवृत्ति में सर्वत्र निर्देश 
नहीं करेंगे । 

सिध्मादिभ्यथ ॥५।२९७॥ 

सिध्मादिभ्य: ४३॥ च अ०॥ स०-सिध्मम्‌ आदि येषां ते 
सिध्मादयस्ते भ्यः, बहुत्रीहि: | अनु०--छच्‌ , अन्यतरस्याम्‌ , तदस्यास्त्य- 
स्मिज्लिति, तद्धिता:, व्याप्प्रातिपद्कात्‌ , अ्त्ययः, परश्व॥ अर्थ:-- 
सिध्मादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यों मत्वर्थ छचू प्रत्ययों विकल्पेन भवति प्चे 
सतुप॥ . उदा०--सिध्ममस्यास्तीति सिध्मरछः, सिध्मवान, गडुछः:, 
गड़ुमान्‌ , सणिलः मणिमान ॥। 


पाद: | पद्चमोडथ्याय: ३८९ 


भाषाथः--[पिध्मादिभ्व+] सिध्मादि प्रातिपढ़िकों' से [च|।भी 
मत्र्थ में छच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। पक्ष में यथाप्राप्त मतुप्‌ 
होगा ।। यह इसका है, यह इसमें है” इसी अथे में मतुप्‌ होता है सो । 
मत्वथ कहने से यही अर्थ प्रहण करना चाहिये।। उद्ा०--सिध्मर: 
(सिध्म - कुष्टमेद उससे युक्त) गडुलः (उन्नत घेंडुआ वाला) ॥ 


वत्सांसाभ्यां कामबले |५)२॥९८॥ 


वत्सांसाभ्याम (४श॥ कामबले ७)१॥ स०--वत्सां० इत्यत्रेतरेतर- 
हन्दः । काम० इस्यत्र च समाहारो इन्द्र: ।। अनु० - छचू , तद्स्यास्त्यस्मि- 
ज्निति, वद्धिताः, डथ्याप्म्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर ।| अर्थ:--वत्स 
अंस शब्दाभ्यां यथासदख्यं मत्वर्थ कामबल्योस्थेयो: गम्यमानयो: 
रच प्रत्ययो भव॒ति || उदा० -बत्सलछः, अंसलछः ॥। 


भाषा4:--वित्सांताभ्याम्‌_] बत्स और अंस ग्रातिपदिकों से मत्वथ 
में यथासढख्य करके [कामबले] काम और बल अर्थ गम्यमान हो तो 
लच्‌ प्रत्यय होता है ।। उदा<--बत्सलः (छोटों पर स्नेह रखने बाला) 
अंसलः (बलवान) | 


फेनादिलच्च ॥५।२॥९९॥ 


फेनात्‌ ५।१॥ इल्च १॥९॥॥ च अ० ॥ अनु०- छवू , अन्यतरस्याम , 
तदस्यास्व्यस्मिन्निति, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परसथ्व ॥ 
अर्थ:--फेनशब्दात्‌ मत्व्थ इल्च प्रत्ययो भवति छूचू च विकल्पेन ॥। 
उदा०--फेनमस्ति अस्य अस्मिन्‌ वा फेनिल:, फेनछः, फेनवान || 

भाषार्थ:--[ फ़ेनात्‌ ] फेन प्रातिपदिक से मत्वथ में [इलच्‌ | 
इल्च्‌ [च] तथा रूचू प्रत्यय विकल्प से होते हैं.। पक्ष में मतुप्‌ होगा 
सो तीन रूप बनेंगे ॥ 


लोमादिपामादिपिच्छादिभ्य! शनेठच। ।५।२॥१००॥ 


छोमा' '“' भ्यः ४३॥ शनेठ्चः ११॥ स०-छोमन आदि येषां ते 
लोमादय:, बहुत्रीहिः । पामन्‌ आदियेषां ते पामाद्य:, बहुत्रीहि:। पिच्छम 
आदि येषां ते पिच्छादय:, वहुत्रीहिः। लोमादयश्व पामादयश्र पिच्छा- 


३८२ अष्टाध्यायीप्रथमादृत्तो [ द्वितीय: 


द्यश्च, लोमा' ' “ * 'च्छादयस्तेम्य:'' “ * 'इतरेतरद्वन्द्र)॥। शने० इत्यत्रे- 
तरेतरद्वन्द्रः । अनु ०--अन्यतरस्थाम्‌ , तदस्यास्त्यस्न्निति, तद्धिता:, डया- 
प्यातिपदिकात्‌ , पत्यय:, परश्य ॥ अथः-लछोमादिभ्य:, पामादिश्य:, 
पिच्छादिश्यश्व त्रिगणस्थेम्यों यथासछ्लडुर्थ श, न, इल्चू. इत्येते 
प्र्यया: भवन्ति विकल्पेन मत्वर्थे ॥ उदा०-लोमादिभ्य:--छोमानि 
अस्य सनन्‍्तीति छोमशः पुरुष: पक्षे छामवान । पासादिभ्य:--पामा अस्या- 
स्तीति पामन:ः, पामवाब्‌। पिच्छादिभ्य:--पिच्छुमत्रास्तीति पिच्छिल:, 
पिच्छुवान्‌ ॥ 


भाषाथ:-[ लोगा *'* भय ] छोमादि, पामादि तथा पिच्छादि इन 
तीन गणपठित शब्दों से यथासड्डय करके [शनेलच:] श, न, तथा इलच 
४5 मर ९: में हे रु दि प 
प्रत्यय विकल्प से मत्वथ में होते हैं। उदा>--छोमशः (अधिक छोम 
वाल्य पुरुष) छोमवान । पामन: (पामा 5 चम्बल रोग वाढा) पामवान । 
पिच्छिल: (फिसलन वाला देश) पिच्छवान ॥ 


प्रज्ञाभ्रद्धाचोस्यों गः ॥५।२।१०१॥ 
प्रज्ञा ' " "स्यः ५३॥ णः शशा स०--प्रज्ञा० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्रः | 
अनु०--अन्यतरस्याम्‌ , तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥| अर्थ:--पज्ञा, श्रद्धा, अचा इत्येतेम्यः प्रातिपदि- 
केम्यो विकल्पेन मतुबर्थे णः प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा>-5प्रज्ञाअस्यास्तीति 
ग्राज्ञ:, प्रज्ञावान्‌ , श्राद्ध: श्रद्धावान्‌ , आचे: अचाोवान्‌ ॥ 


भाषाथ:--[अज्ञा' ' भय: | प्रज्ञा, श्रद्धा, अर्चा इन प्रातिपदिकों से 
विकल्प से मतुब्थ में [णः| ण प्रत्यय होता है॥ पक्ष में मतुप 
होगा ही ॥ 
तपःसहस्राभ्यां विनीनी ॥५।२।१०२॥ 


तपःसहख्राभ्याम्‌ ५२) विनीनी १९॥ स०--उमयत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ 
अनु ० “:वद्स्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परख्थ ॥ अथः--तपः, सहखर इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासड्डथं विनि 
इनि इत्येतो प्रत्ययों सव॒तो मत्वर्थ ॥ उदा>--तपोडस्याउस्मिन वा 
विद्यते तपस्वी, सहस्री। 


पाद: | पद्चम्तो डध्याय: ३८३ 


भाषाथ:--[तपःसहस्ताभ्याम्‌ ] तपस्‌ और सहस्त शब्दों से यथा- 
सद्लय करके मत्वथ में [विनीनी_] विनि तथा इनि ग्रत्यय होते हैं | 


यहाँ से (तपः सहस्राभ्याम! की अनुवृत्ति ॥२१०३ तक जायेगी। 


अण्‌ च ॥५।२।१०३॥ 


अण्‌ ११॥ च अ०॥ अबु०--तपःसहस्ताभ्यां, तद्स्यास्त्यस्मिन्निति, 
[इक ५ 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, पर्च ॥। अथ्थ:--तपःसहख- 
शब्दाभ्यां मत्वर्थंडण्‌ च प्रत्ययो भव॒ति ।| उदा०--तापसः, साहस्र: ॥ 
भाषाथ:--तपस्‌ और सहस्र शब्दों से मत्वथ में [अण ] अण्‌ 
प्रत्यय [च] भी होता है ॥ 
यहाँ से 'अण! की अनुबृत्ति ५॥२॥१०५ तक जायेगी ॥ 


सिकताशक राभ्यां च ॥५।२।१०४॥ 


सिकताशकराभ्याम्‌ ५३९॥ च अ० | स०-सिक० इस्यत्रेतरेतर- 
टन्द्र: । अचु०--अण , तदस्यास्यस्मिन्निति, तद्धिता: » व्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || अर्थ:--सिकता, शर्करा इत्येताभ्यां आ्रतिपदि- 
काभ्यामण्‌ प्रत्ययो भवति मत्वर्थ ॥ उदा>--सैकतो घटः, शाकरं मधु ॥ 

भाषाथ:--[सिकताशकराभ्याम्‌] सिकता, और शकेरा रब्दों से 
मत्वथ में अण प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से (पिकताशकेराभ्याम! की अनुवृत्ति (॥२।१०५ तक जायेगी ।॥ 


देशे लुबिलयों च ॥५।२।१०५॥ 


देशे ७॥१॥ लुबिलवों !श। च अ०॥ स०“--लुबि० इत्यत्रेतरेतर- 
टून्द्:॥ अनचु०-- सिकताशकराम्याम्‌ , अन्यतरस्याम्‌ , तद॒स्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर्व ॥ अर्थ:--सिकताशकेरा- 
शब्दाभ्यां देशेडमियेये लुप , इलच्‌ इत्येती प्रत्ययों विकल्पेन भबतोडण्‌ 
व ॥ प्रत्ययस्यादशनस्थ लुपू्‌ संज्ञा, तत्र विशेषाभावात्‌ मतुबादीनाम- 
न्‍्यतमस्यथ लुबू भवति॥ उदा०-सिकता (बालू ) अस्मिन्‌ विद्यन्ते 


३८७ | अष्टाध्यायीग्रथमादृित्तो [द्वितीय: 


सिकता देशः, सिकतिछः, सेकव:, सिकतावान । शर्करा: (कंकड़) अस्मिन 
विद्यन्ते शकेरा देश:, शरकेरिछः, शार्करः, शर्करावान || 

भाषा्थ:--सिकता और शकरा शब्दों से [देशे] देश अभिषेय हो तो 
[लुबिलिचों | लुप्‌ और इलचू तथा अण प्रत्यय विकल्प से होते हैं, सो 
४ रूप बनेंगे।। प्रत्यय के अदशेन की लुप्‌ संज्ञा की है, यहाँ किसी 
विशेष श्रत्यय का ल॒ुप्‌ तो कहा नहीं है, अतः मतुप्‌ आदियों में से 
किसी का भी लुप्‌ हो जायेगा। सिकता इल्चू-यस्येति छोप 
होकर सिकत्‌ इल 5 सिकतिलः बन गया || 


दुन्त उन्नत उरचू ॥५।२।१०६॥ 


दन्तः ११ पद्नम्यर्थ प्रथमा ॥ उन्नत: ११॥ उरच ११॥ अबु०-- 
तद्स्वास्त्यस्मिन्निति, तडद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात , प्रत्यय:, परस्य |! 
अर्थ:--उन्नतसमानाधिकरणात्‌ दन्‍्तशव्दाद्‌ उरच्‌ प्रत्ययों मबति मत्वर्थ ॥) 
उदा०-<न्‍्ता उन्नता5स्य सन्ति ८ दन्तुरः | 

भाषा्थ:--][ उच्चत:] उन्नतसमानाधिकरण वाले [दन्त:] दन्त शब्द 
से [जरच्‌ ] उरच्‌ प्रत्यय होता है, मत्वर्थ में॥ उदा+--दन्तुरः 
(जिसके उन्नत अर्थात्‌ ऊपर को निकले हुये दांत हैं) || 


ऊषसुपिम्नष्कमधो र। ॥५॥२॥१०७॥ 


ऊष' “* घो: ४॥॥॥ २: १॥श॥। सः-ऊष० इत्यनत्र समाहारो 
इन्द्र: ॥॥ अनु० “तद्स्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता:, ब्याप्पातिपदिकात्‌ । 
प्रत्यय:, परश्व । अथः--ऊप, सुषि, मुष्क, मधु इत्येतेभ्यः प्रातिपदि- 
केभ्यो रः अत्ययो भवति मत्वर्थ ॥ उदा>-ऊपर  शेत्रम्‌ , सुषिरं काठ्ठम , 
मुष्करः पशुः, मधुरो गुडः ।। 


भाषा्:--[ऊपष *' 'धोः] ऊष, सुषि, मुष्क, मधु प्रातिपदिकों से 
मत्वथे में [रः] र अ्रत्यय होता है ॥ 
चदुभ्याँ मः ।७५॥२।१०८॥ 


युद्र॒ुभ्याम (९॥ मः १॥१॥ स०--चु० इत्यत्रेतरेतरद्ून्द्र: | अनु २--- 
तदस्यास्व्यस्मिज्निति, तद्धिता:, डयाप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परख्व ।। 


पाद: ] पत्चमो डध्याय: ३८५ 


अर्थ:--थु, हु इत्येतास्यां शब्दाभ्यां सत्वर्थ मः प्रत्ययो सवति ॥ उदा०-- 
ट्युस:, हुस: ।। 


भाषाथे:--[ घुद्रुभ्याम्‌ ] द्युतथादु शब्दों से मत्वथे में [म:] म 
हा हल 
प्रत्ययं होता त्ि ॥ उद्ा०- बझुस्त: (सूय ) द्र्मः (वृक्ष) है 


केशाहो न्यतरस्थाम ।५|२|१०९॥ 


केशात्‌ ४।१॥ वः ११॥ अन्यतरस्याम्‌ ७४१॥ अचु+--अन्यतर- 
स्थाम्‌ , तदस्यास्व्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ड्थ्याप्प्रातिपदिकान्‌ , श्रत्यय:, 
परश्च ॥ अर्थ:--केशशब्दात्‌ मत्वर्थे वः प्रत्ययो भव॒ति विकल्पेन || उप- 
रिष्टाद्‌ योडन्यतरस्थामनुवत्तेते तेन मतुप्‌ समुश्चीयतेडअनेन तु बकारो 
विकल्प्यते, तेन पश्षे इनिठनों भव॒तः || उदा>--प्रशस्ता: केशा अस्य 
न्तीति केशवः, केशी, केशिकः केशवान ।। 


भाषा्थ:--[केशात्‌ ] केश शब्द से मत्वथ में [वः] ब प्रत्यय 
[अन्यतरस्याम्‌ ) विकल्प से होता है ॥ इस सूत्र में ऊपर से एक 
अन्यतरस्याम! की अजुवृत्ति आ रही है, सो उससे पक्ष में मतुप्‌ का 
समुच्चय करते हैं तथा यहाँ पुनः अन्यतरस्याम कहने से अत इनिठनों 
(५२११५) से प्राप्त (केश शब्द के अदन्त होने से) इनि तथा ठन 
प्रत्यय होते हैं, सो ४ रूप बनेंगे | 


यहाँ से व: की अनुवृत्ति (॥२।११० तक जायेगी || 


गाण्ड्यजगात्‌ संज्ञायाम |।५।२।११०॥ 
गाण्ड्यजगात्‌ २३१॥ संज्ञायाम ७३१॥ स०--गाण्डी च अजगगश्न, 
गाण्ड्यजगम्‌ , तस्मात्‌ ““  'समाहारो दन्दृः।॥ अनु०--बः, तदस्या- 
स्यस्मिन्निति, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:-- 
गाण्डी, अजग इत्येताभ्यां प्रातिपद्काण्यां संज्ञायाम विषये मत्वर्थे वः 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-गाण्डीवं घनुः, अजगवं घनुः ।। 
भाषाथे:--[यारज्यजयात्‌] गाण्डी तथा अजग प्रातिपदिकों से 
[संज्ञायाम्‌ | संज्ञा विषय में मत्वथे में व अत्यय होता है ।। उदा०-- 
२५४ 


३८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [द्वितीय: 


गाण्डीव॑ धनुः (अजुन के घनुष का नाम) अजगवं घनुः (शिव के धनुष 
की संज्ञा) || 


काण्डाण्डादी रन्नी रचो ॥५।२॥१११॥ 


काण्डाण्डात्‌ ५११॥ ईस्ज्नीर्यों !२॥ स०-काण्डश्व अण्डद्थ, 
काण्डाण्डम तस्मात्‌' “" ' 'समाहारो इन्द्रः। ईर० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥ 
अनु०-- तद्स्यास्व्यस्मिन्निति, तद्धिता:, डथाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्थ । अथे:--काण्ड, अण्ड इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां यथासड्डथम्‌ ईरन , 
ईरचू इत्येतीं अत्ययाँ भवत मत्वथे। उदा०-काण्डसस्यास्तीति 
काण्डीर:, अण्डीर: ।। 


भाषाथे:--[कारडारएडात्‌ ] काण्ड तथा अण्ड शब्दों से यथासल्डथ 
करके [ईरबीरचों] ईरन्‌ तथा ईरच्‌ प्रत्यय मत्थ में होते हैं || 


रजःकृष्यासुतिपरिषदों वलचू ॥५।२।११२॥ 


रज:' ” पद: २।१। वल्चू ११॥| स२- रजः० इहत्यत्र समाहारो- 
इन्द्र: ॥ अनु०--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता:, क्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परस्थ ॥ अर्थ:--रज:, कृषि, आसुति, परिषद्‌ इत्येतेभ्य: प्राति- 
पदिकेभ्यो बल्च्‌ प्रत्ययो भवति मत्वर्थ ॥ उदा०--रजस्वला स्त्री, ऋषी- 
बल: कुटुम्बी, आसुतीवलः शोण्डिक:, परिषद्वलो राजा ॥ 


भाषाथ:--[ ?ज' ' 'पद:] रजस , कृषि, आसुति, परिषद्‌ प्रातिपदिकों 

से मत्वथ में [वलच्‌ ] बलच्‌ प्रत्यय होता है।। उदा“--रजस्ल्य स्त्री 

(मासिक धर्म से युक्ता स्त्री) कृषीवलः: (कृषि करने बाला किसान) 

आसुतीवलः (आसुति > मद्य से युक्त, शराब बेचने वाल्य) परिषद्धलः 

(विशिष्ट सभाओं से युक्त राजा)॥ कृषीबलः, आसुतीवलः में वले 
(६॥३।११६) में बल' परे रहते इकार को दीघे हुआ है।॥ 

यहाँ से वलच” की अनुवृत्ति (॥२।११३ तक जायेगी | 

दन्तशिखात संज्ञायाम्‌ ॥५।२।११३॥ 


दन्‍्तशिखात्‌ ५।१॥ सरज्ञायाम्‌ ७१॥ सर-दन्त० इत्यत्र समाहारो 
हन्द्र: ॥ अनु०--बलचू , तदस्यास्त्यस्मिज्निति, तद्धिताः, ड्याप्मातिपदि- 


पादः ] पद््मो उध्याय: ३८७ 


कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | ऋ#4:--दन्तशिखाशब्दाभ्यां बल्च प्रत्ययों 
भवति मत्व्थे संज्ञायां विषये || उदा>-दनन्‍्तावर:ः सैन्य:, दन्तावछो 
गज:, शिखाव्ं नगरम्‌ , शिखावला स्थूणा ॥ 


भाषा4:--[दन्तशिखात्‌ ] दन्‍त और शिखा शब्दों से [संज्ञायाम्‌ ] 
संज्ञा विषय में बल्च प्रत्यय छोता है ।। उदा---दन्तावढः गजः (बड़े 
दांतों वाछा हाथी) शिखावर्ूं नगरम्‌ ।। दन्तावरूः में वले (६३१९६) 
दीघ हुआ है॥ 


ज्योत्स्नातमिस्राथड्षिणोज स्विन्नूजस्वलगोमिस्मलिनम- 
लीमसा+ ॥५।२।११४॥ 


ज्यो'' “  'ससा: शैशे। स०>-जज्यो० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र' ।। अनु०-- 
तद्स्यास्व्यस्मिन्निति, तद्धिताः, डल्‍थाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | 
अयथ:- ज्योत्सना, तमिसख्रा, शद्धिएण, ऊजेस्विनू, ऊजस्वल, गोमिन्‌ मलिनि 
मलीमस इत्येते शब्दा निपात्यन्ते मत्वथे॥ ज्योत्स्या इत्यन्र ज्योतिष 
उपधाछोपो नप्रत्ययश्व निपात्यते, ज्योत्स्ता चन्द्रप्रभा । तमिखा इत्यत्र 
तमस उपधाया इकारो रश्व प्रत्ययो निपात्यते तमिस्न॑ नभः ॥ शक्गशब्दाद्‌ 
इनच प्रत्ययों निपात्यते, श॒ज्लिणः॥ ऊर्जोड्सुक्‌ू आगमो विनिवलूचो च 
प्रत्ययों भवतः । ऊजरवी, ऊर्जेस्वलः | गोमिनि प्रत्ययो निपात्यते गोमी ॥ 
मलशब्दात्‌ , इनचू , ईमसच्‌ प्रत्ययों निपात्येते, मलिनः मठीमस: ॥ 


भाषाथ:--[ ज्यो'  'मसताः] ज्योत्सना आदि शब्द मत्वर्थ में निपातन 
किये जाते हैं ॥ ज्योत्स्ना शब्द में ज्योतिष शब्द से उपधा छोप तथा 
न प्रत्यय निपातन से किया हे ।॥ ज्योत्सू न टापू 5 ज्योत्स्ना ॥ तमिस्ना 
में तमस्‌ शब्द की उपधा को इकार तथा “ प्रत्यय निपातन है, तमिस्‌ 
र टापू > तमिस्ना । शद्धिण: में शक्ग शब्द से इनच्‌ प्रत्यय निपातन हे ॥ 
ऊजस्बी, ऊर्जस्व॒ल शब्दों में असुक्‌ आगम तथा पयाय से विनि, वलूचू 
प्रत्यय निपातन हैं, ऊज असुक बिनि > ऊज_ असू बिन 5 ऊजस्वी। ऊज 
असुक्‌ वरढूच_, ऊजसूबल 5 ऊजस्वलछ: | गोमिन्‌ शब्द में गो शब्द 
से मिनि प्रत्यय निपातन है ।॥ मल्नि. तथा मढीमस शब्दों में क्रम से 
इनचू्‌ और ईमसचू प्रत्यय निपातन से हैं। मछ इनचू यस्येति छोष 
होकर मलिनः । मल ईमसचू - पू्वबत्‌ मठीमसः बना !। 


३८८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [द्वितीय: 
अत इनिठनों ॥५२।११५॥ 


अतः ५।१॥ इनिठनोौं १९७॥| स०“>-इनि> इस्यत्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
अनु०--तदस्यास्त्यस्मिज्निति, तद्धिता:, वड्याप्प्रातिपद्कात , प्रत्यय 
पर्व ॥ अर्थ:--अकारान्तात्‌ प्रातिपद्कादू मलर्थे इनिठनो गत्ययों 
भवतः॥ उदा०- दण्डो डस्यास्तीति दण्डी । ठन-दुण्डिक:। छत्री छात्रकः । 
मतुप्‌ तु समुच्चीयत एव--दण्डवान, छत्रवान्‌ ।। 


भाषारथ:-- [अतः | अकारान्त प्रातिपदिकों से मत्वथ में [इनिठनों] 
इनि और ठन्‌ प्रत्यय होते हैं। दण्ड, छत्र अकारान्त हैं, सो इनि ठन्‌ 
हो गये हैं 'अन्यतरस्याम' से मतुप का समुच्चय तो होता ही है । 


यहाँ से 'इनिठनों? की अनुवृत्ति ५४२।११७ तक जायेगी ॥। 


व्रीद्यादिभ्यश् ॥५।२।११६॥ 


व्रीद्ञादिभ्य: ५॥३॥ च अ० ॥ स०--ब्रीहि: आदियपां ते व्रीह्मादय- 
स्तेम्य:"'बहुत्रीहि: ।। अनु---इनिठनो, वदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च । अथः-न्रीज्यादिभ्य: प्रातिपदि- 
केभ्य इनिठनो प्रत्ययों भव॒तों मत्वर्थ | मतुप्‌ समुच्चीयत एवं || उदा०-- 
ब्रीहयोडस्य अस्मिन्‌ वा सन्ति, व्रीही, त्रीहिकः, व्रीहिमान । मसायी, 
मायिकः, मायावान || 


भाषा4:---[वीह्यादिभ्य:] ब्रीद्यादि शब्दों से [च] भी मत्वथ सें 
इनि रन प्रत्यय विकल्प से होते हैं | मतुप्‌ का समुच्चय होता ही है ।। 


तुन्दादिभ्य इलच ॥५॥२।११७॥ 
न्दाद्भ्यः ५।॥॥ इल्च २३१॥ चः अ०॥ त्त०-तुन्द आदियषां ते 
तुन्दादयस्ते भय बहुब्रीहि: ।। अनु०--इनिठनों, तदस्यास्त्यस्मिन्निति 
तद्धिता:, वयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परसथ्व।| अर्थ:--तुन्दादिभ्य 
प्रातिपद्किभ्य इलचू प्रत्ययो भवति, चकारादू इनिठनों च। मतुपू तु 
समुच्चीयतः एवं। उदा०-इल्च-तुन्दिलः । इनि-तुन्दी। ठन- 
तुन्दिक: । म॒तुप्‌-तुन्दवान्‌ , उदरिलः, उद्री, उद्रिकः, उद्रवान || 


पांदः ] पद्चमीडथ्यायः ३८६ 


भाषाथै:--][ तुन्दादिभ्य: ] तुन्दादि प्रातिपदिकों से मत्व्थ में [इलच्‌ ] 
इल्लचू तथा [च] चकार से इनि, ठन्‌ प्रत्यय होते हैं॥ मतुप्‌ का समु- 
जय भी होता है| इस प्रकार चार चार रूप तुन्दादियों से बनते हैं | 


एकगोपूबाइज नित्यम ॥५२।११८॥ 


एकगोपूर्बात्‌ ५॥१॥ ठज्यू ११॥ नित्यम ११॥॥ स०-णएकबश्च गो 
एकगावौ, तो पूर्वों यस्य, णकगोपूबेस्तस्मात्‌ इन्दगर्भवहुब्रीहिः ॥ 
अनु०--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ब्व्याप्मातिपद्कात्‌, पश्रत्यय:, 
परश्व || अ्रर्थ:--एकपूर्वाद गोपूर्वाच च प्रातिपदिकात्‌ नित्य ठब्यू श्रत्ययो 
भवति मत्वर्थ ॥ उदा०-- एकडातमस्यास्तीति ऐकशतिकः, ऐकसहस़िकः । 
गोपूर्वांत-- गौशतिकः, गौसहस्तिकः ।। 


भाषार्थ:--[एकगोपूर्वातू ] एक जिस शब्द के पू् में हो, तथा गो 
शब्द जिसके पूर्व में हो, ऐसे प्रातिपद्क से [नित्वम्‌ | नित्य ही [ठज्‌ ] 
ठन्मृ प्रत्यय होता है मत्वथे में ॥ उद०--ऐकशतिकः (एक सौ रुपये 
बाल)। गोपूर्बात-गौशतिकः (सौ गौबों वाढछा) गौंसहस्तिकः 
(सहसत्र गोंवों वाला) ॥ 


यहाँ से “ठज्‌' की अनुबृत्ति (२११६ तक जायेगी ॥| 


शतसहसान्ताच निष्कात्‌ ॥५।२।११९॥ 


शतसहस्रान्तात्‌ (४९॥ च अ०॥ निष्कात्‌ ५॥१॥। स०-शतद् 
सहसद्व, शतसहसे, शतसहख्नेडन्ते यस्य तत्‌ शत'  न्तम तस्मात्‌ 
इन्द्गर्भबहुब्रीहि:॥ अनु०--ठण्‌ तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्विताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्थ । अ4थः--शतान्‍्तात्‌ सहसान्ताश्व 
निष्कशब्दात्‌ ठप्म्‌ प्रत्ययो भवति मत्वर्थ ॥ उदा+--निष्कशतमस्यास्ति 
नेष्कशतिकः, नेष्कसहस्िकः | 


भाषाथ:--[शत' ' “' 'त्‌ ] शत शब्द अन्त वाले तथा सहुख शब्द 
अन्त वाले [निष्कात्‌] निष्क प्रातिपद्क से [च] भी मत्वथ में ठ्य्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ 


३६० अष्टाध्यायीग्रथमांवृत्तो [द्वितीयः 


रूपादाहतप्रशंसयोयप्‌ ॥५।२।१२०॥ 


रुपात्‌ (११॥ आह'' यो: जश। यप्‌ ११॥ स०--भाह० 
इत्यत्रेतरेतरदन्द्ू: !! अनु०--तदस्यास्त्यस्मिज्निति, तद्धिताः, डन्याप्पाति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अर्थ:--आहतप्रशंसाविशिष्टेडर्थ वत्तेमानात्‌ 
रूपशब्दात यप्‌ प्रत्ययो भब॒ति || उदा०-- आहत रूपमस्य रूप्यो दीनारः, 
रूप्यं कार्षापणम । प्रशंसायाम--प्रशस्तं रूपमस्यास्ति 5 रूप्यः पुरुष: | 


भाषाथ:--[ आह्तग्रशंसयो:] आहत और प्रशंसा अर्थों में वत्तेमान 
४ _ # ७. किक ५ में क)| 
[रूपात्‌ ] रूप प्रातिपद्क से [यए्‌ ] यप्‌ प्रत्यय मत्व्थ में होता है || 
सांचे में ठोंककर रूप निखार कर बनाई जाने बाली मुद्राएं आहत कहती 
हैं. | उरा०-रूप्यो दीनारः (सांचे में ठोंक कर बनाया गया दीनार) 
रूप्यः पुरुष: (प्रशंसित रूप वाला पुरुष) ।। 


अस्मायामेधासजो विनि। ॥५।२॥१२१॥ 


अस्मायामेघासजः ०९॥ विनि: (!श॥। स०-अस्‌ च माया च 
मेघा च स्रक्‌ च, अस्मा' ““'क्‌ तस्मात्‌ ”*”* समाहारो दन्‍्द्रः ॥ 
अनु “--तदस्पास्त्यस्मिज्ञिति, तद्धिताः, व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्यय:, 
परश्च ॥ श्रञर्:--असन्तात्‌ प्रातिपद्कात्‌ माया मेधा ख्रक्‌ इत्ये- 
तेम्यश्व प्रातिपदिकेश्यो विनिः प्रत्ययो भवति मत्वथें। मतुप्‌ समु- 
च्ीयत एबं॥ उदा>--असन्तात-पयोडस्यास्ति > पयस्वी, पयस्वान्‌ । 
यशस्वी, यशस्वान। मायावी, मायावान्‌ | मेधावी मेधावान्‌ | ख्रग्वी 
स्नग्वान ।। 

भाषार्थ:--[ अस्मा' *“ * 'जः] अस अन्त वाले, तथा माया, मेधा 
खज प्रातिपदिकों से मत्वर्थ में [विनि:] विनि प्रत्यय होता है ।। मतुप्‌ 
का समुञ्यय पूर्वेबत्‌ होता ही हे । 

यहाँ से (बिनि:' की अनुबृत्ति (॥२।१२२ तक जायेगी ॥ 


१, प्राचीन काल में दो प्रकार से मुद्राएं बनती थीं, सांचे में ठोंक कर और 
सांचे में ढालकर । सांचे में ठोक कर बनाई गईं आहत मुद्राएं अधिक प्राचीन 
माती जाती हैं ।। 


पाद: | पत्चमो 5ध्याय: ३६१ 


बहुल छन्दर्सि ॥५।२।१२२॥। 


बहुलम्‌ ११॥ छन्दसि ७१॥ अनु“-विनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तड्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अर्थ:-प्रातिपदिका- 
च्छुन्द्सि विषये मत्वथ बहुल विनिः प्रत्ययों भवति।। उदा०--अग्ने 
तेजस्विन्‌ । बहुलम्हणात्‌ न च भवति--सूर्यों वर्चेस्वान्‌ ॥ 

भाषा्थ:-प्रातिपदिकों से [छुन्दर्ति] वैदिक प्रयोग विषय सें 
[बहुलम्‌_] बहुल करके मत्वथ में विनि प्रत्यय होता हे ॥। बहुल कहने से 
तेजस्विन्‌ में विनि हो गया है, तथा बचस्वान्‌ में नहीं भी हुआ | 


(१ 
ऊणोया युस्‌ ॥५।२।१२३॥ 
ऊणोया: ४॥१॥ युस्‌ १९॥॥ अनु -तदस्थास्॒स्मिन्निति, तद्धिता:, 
ड्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च । अर्थ:--ऊर्णांशब्दात्‌ युस्‌ प्रत्ययो 
भवति मत्वर्थ | उदा>--ऊणों विद्यतेडस्यास्मिन्‌ वा ऊणायुः ॥। 


भाषाथ: - [ ऊर्णाया:] ऊर्णा प्रातिपदिक से मत्वथ में [वुत्त्‌ ] युस्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ ऊणोयु: की सिद्धि भाग १ प्रृु० ८२७ परि० १७१६ 
में देखें ॥ 

बाचो ग्मिनिः ॥५।२।१२४॥ 

बाचः ४।१॥॥ ग्मिनिः ११॥| अनु०--तदस्यास्व्यस्मिनज्निति, तद्धिता:, 
डम्याप्प्रातिपद्कात्‌ , अ्रत्ययः, परथ्वे | अ4ः--वाच्‌शब्दात्‌ मत्वर्थ 
ग्सिनि: प्रत्ययो भवति || उदा०-पश्रशस्ता बागू विद्यतेडस्यास्मिन वा 
बाग्सी वाग्सिनी वाग्मिन: ॥ 

भाषार्थ:-[ वाच:] वाच्‌ प्रातिपद्क से सत्वर्थ में [स्मिनि:] ग्मिनि 
प्रत्यय होता है ॥। उदा०-वाग्मी (धारा प्रवाह शुद्ध भाषा में बोलने 
के सामथ्य बाला) || 
यहाँ से वाच:' की अनुबृत्ति (॥२।१२४५ तक जायेगी | 


मकैृैाजय्ै्िजजज््ए 
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१. वाग्मी में ग्मिति प्रत्यय करने पर दो गकार प्राप्त होते है। अतः कई 
व्याख्याकार गकार अन्तादेश और मिनि प्रत्यय का विधान मानते हैं। गकार 
विधान सामथ्य॑ से प्रत्यये भाषायां नित्यचवनम्‌ से अनुनासिक नहीं होता ॥ 


३६२ अष्टाध्यायीअथमावृत्तों (द्वितीय: 
आलजाटचो बहुमाषिणि ॥५।२।१२७०॥ 


आल्जाटचों १९५॥ बहुमाषिणि ७१॥| स०-आहल० इत्यज्रेतरे 
तरदन्द्र:।। अनु०--वाचः, तद्स्यास्त्यस्मिज्निति, तद्धिता:, बडचाप्माति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चथ । अथः--वाचशब्दाद्‌ू, आरूचू , आटच्‌ 
इत्येतों अत्ययों सवतः मत्वथ बहुभाषिण्यमिधेये। उदा०-- 
बाचाल:, वाचाट: || 


भाषाथे:--- वाच्‌ प्रातिपदिक से [आलजाटचौं] आठछ्चू और आटच्‌ 

मत्वथ में प्रत्यय होते हैं [बहुभाषिणि] बहुत भाषण ८ बोलने वाढ्य 

अभिषेय हो तो ॥ जो व्यर्थ की बाते बहुत बड़-बड़ करे वह वाचाल: 
वाचाट: कहा जायेगा ॥ 


स्वामिन्नेश्वयें ॥५।२।१२६॥ 


स्वामिन ११ ऐश्वर्य ७१॥ अबु०--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
डयाप्प्रातिपादिकात, प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:-एस्थर्य वाच्य स्वॉामन्‌ 
इति निपात्यते मत्वर्थे । स्वशब्दात्‌ आमिन्‌ ग्रत्ययो निपात्यते॥ उदा०-- 
स्वम्‌  ऐश्थयमस्यास्ति स्वामी स्वामिनों स्वामिन: ॥ 


भाषार्थ:--[स्वामिन्‌] स्वामिन्‌ यह शब्द आमिन्‌ प्रत्ययान्त मत्वथ 
में निपातन किया जाता है [ऐश] ऐश्वय गम्यमान हो तो ॥ 


अशआदिश्यो5च्‌ ॥५।२।१२७॥ 


अशैआदिभ्य: ४॥१॥॥ अच्‌ ११॥ स्त०--अशेस्‌ आदि येषां ते अशे- 
आदयस्ते भय बहुत्रीहि:।। अनु०--तदस्यास्स्यस्मिन्निति, तद्धिता:, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परशथ्चव । अ्थः--अशेस्‌ इत्येबमादिभ्य 
शब्दे भयो सत्वर्थडच्‌ प्रत्ययो भव॒ति ।। उदा०--अशोसि अस्य बविद्यन्ते 
अशंस:, उरसः ॥ 


१. यह अर्थ महाभाष्य के 'कुत्सित इति वक्तव्यय्रर इस वात्तिक से 
लियो गया है, जो उचित भाषण करे, वह वाग्मी होगा ॥ 


पादः ] पत्चमो डध्याय: ३६३ 


भाषाथे:--[अश' ' 'भ्यः] अदेस आदि गण पठित प्रातिपदिकों से 
मत्वथे में [अच्‌ |अचू प्रत्यय होता है ॥| उदा०--अशेसः (बवासीर रोग 
वाला) उरसः (बलवान) 


इन्द्रोपतापगद्यौद्माणिस्थादिनिः ॥५॥२।१२८॥ 


टुन्द्दो'' “ ' हयात ४॥१॥ प्राणिस्थात्‌ ६१॥ इनिः ११॥ सत०--द्नन्द्दे ० 
इत्यन्न समाहारो इन्द्र: || अनु>--तदस्यास्त्यस्न्रिति, तद्धिता:, ड्व्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अत इत्यनुकत्ततेड्न्र मण्डूकप्लुतगत्या, अत 
इनिठनो इत्यतः । अथः--पश्राणिस्थवाचिनो इन्द्॒संज्ञका उपतापवाचिन 
गह्मवाचिनश्व ये अदन्तास्ते भ्यो मत्वर्थ इनि: प्रत्ययों भवति॥ उदा०-- 
टन्द्ात--कटकश्च वल्यश्व, कटकवलयम्‌ , तद्स्यास्तीति कटकवरूयिनी 

नूपुरिणी। उपतापात्‌--कुष्ठी, किछासी। गद्मोतू--ककुदावर्त्ती, 
काकतालुकी |। 

भाषाथ:-[ इन्द्रो'  'त्‌ ] दन्द्र समास, उपताप 5 रोग, गद्य 5 निनन्‍्य 
इनको कहने वाले [ग्राणित्थात्‌ ] प्राणि में स्थित जो अद्न्त शब्द 
उनसे मत्वथ में [हनिः | इनि प्रत्यय होता है ।। उदा०--कटकवछयिनी 
(कटक 5 कड़ा और वछय » हाथ पंर के गहनों वाली) शट्ठनूपुरिणी (श्ड 
और नूपुर > बिछुओं वाली) कुष्ठी (कुछ रोग वाद्य) किछासी (सफेद दाग 
रोग वाढा) ककुदावर्त्ती (ककुदस्थ आवतें रोग वाढ्या बे) काकतालुकी ॥ 


यहाँ से इनि:” की अनुवृत्ति (।२।१२९ तक जायेगी ।। 


वातातीसाराभ्यां कुंकू च ॥५।२।१२९॥ 
वबाता' ' “* 'भ्यां (५॥| कुक ११॥| च अ०॥ स्त>-वाता० इत्यत्रे- 
तरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु ०--इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता:, वड्याप्प्राति- 
पद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अर्थ:-बात, अतीसार इंत्येताभ्यां 
शब्दाभ्यां मत्वर्थ इनिः प्रत्ययो भवति तत्सन्नियोगेन च तयोः कुग्‌ 


आगमो भवति ॥ उदा०--वातो स्यास्तीति > वातकी, अतीसारकी ॥। 


भाषाथ्थ:--[वातातीपाराभ्याम्‌] बाव और अतिसार शब्दों से मत्वथ 
में इनि प्रत्यय होता है, तथा इन शब्दों को [कुक ] कुक आगम [च] 


३६४ अष्टाध्यायीप्रथमांवृत्तो [द्वितीय' 


भी होता है वात अतीसार रोगवाची शब्द हैं, सो इनसे पूर्व सूत्र से 
ही इनि प्रत्यय सिद्ध था, यह पुनर्वेचन कुकू आगम के लिये है॥ 
आदवन्तो ठकितो (११४५) से अन्त में कुकू होकर बात कुक इनिऋ 
बातकी पूर्वेवत्‌ बना है. ।। उदा>--बातकी (बात रोग वाल्य) अतीसारकी 
(अतीसार - दस्त रोग वाल) ॥| 


वयसि प्रणात्‌ ॥५।२।१३०॥ 


वयसि ७१ प्रणात्‌ ५)॥। अनु०--इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तड्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय', परश्चथ ॥ अथः--पूरणप्रत्यया- 
न्तात्‌ प्रातिपद्कादू बयसि गम्यसाने मत्वथ इनिः प्रत्ययो भवति॥ 
उदा०-पत्चमोडस्यास्ति मास: संवत्सरों वा पद्नमी उद्टः, नवसी, 
द्शसी |! 

भाषार्थ:--[(रणात्‌ ] पूरण प्रत्ययान्त शब्दों से [क्यप्ति] अवस्था 
गम्यमान हो तो मत्वथ में इनि प्रत्यय होता है ।। उदा०-पश्चमी उष्टः 
(पांच मास के बय > अवस्था वाला) ॥ 


सुखादिभ्यश्च |५।२।१३ १॥ 


सुखादिभ्यः ५७१ च अ० ॥ स०--सुखम्‌ आदि येषां ते सुखादय- 
स्तेम्य:' ' ''बहुब्रीहि:॥ अचु२--इनिः, तद्स्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अ्र्थ:--सुखादिभ्यः पग्रातिपदि- 
केभ्यों मत्वर्थ इनिः प्रत्ययों भव॒ति ॥ उदा०--सुखमस्यास्तीति सुखी, 
दुःखी ।। 

भाषार्थ:--[सुखादिभ्यः] सुखादि प्रातिपदिकों से [च] भी मल्॒थ 
में इनि अत्यय होता है ।। सुख जिसको हे. वह सुखी, दुःख जिसको हे, 
बह दुःखी कहायेगा ॥। 


धर्मशीलवर्णान्ता ॥५।२।१३२॥ 


धर्मशील्वर्णान्तात्‌ १११॥ च अ०॥ स०--धर्मश्र शीलख् वणश्व, 
धरमशील्वर्णो, इत्येते अन्ते यस्य स धर्म ““न्तः, तस्मात्‌' “ * 'दन्द- 
गर्भबहुब्रीहि: ॥ अनु ०--इनि:, तदस्यास्व्यस्मिन्निति, तद्धिता:, डम्याप्प्राति- 


पाद: | पत्नमोडध्यायः ३६५ 


पदिकात्‌ , प्रत्ययः, पर्थ। अर्थ:--धमोन्‍्तात्‌ शीलान्तात्‌ वर्णान्तान् 
प्रातिपदिकात्‌ मत्वर्थ इनिः प्रत्ययो सव॒ति।। उदा“-ब्राह्मणस्थ धर्म: 
ब्राह्मणधर्म :, सो उस्यास्तीति ब्राह्मणधर्मी, ब्राह्मणशीढी, ब्राह्मणवर्णी 


भाषाथ/--[पर्मेशीलवर्णान्तात्‌ ] धर्म शब्द अन्त वाले, शीछ अन्त 
वाले, तथा वर्ण अन्त वाले प्रातिपद्कों से [च_] भी मत्वर्थ में इनि प्रत्यय 


होता है ॥ 


हस्ताज्जातो ॥५।२।१३३॥ 
हस्तात्‌ू ५११॥ जातों ७१। अबु०- इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथे:--हस्तशब्दादिनि: 
प्रत्ययो भवति, मत्वर्थे जाती वाच्यायाम॥ उदा०-हस्तोअ्स्यास्तीति, 
हस्ती, हस्तिनों, हस्तिनः ।। 


भाषा्:--[ हस्तात्‌ हस्त शब्द से मत्वथ में इनि प्रत्यय होता है 
[जातो] जाति वाच्य हो तो ॥ हस्ती हाथी को कहते हैं. ॥ हाथी की संड 
के लिये संस्कृत में हस्त और कर का प्रयोग होता है । हस्त से हस्ती और 
कर से करी प्रयोग बनता है ॥ 


बणांद्‌ ब्रह्मचारिणि ॥५।२।१३४॥ 


वर्णात्‌ ४।१॥ ब्रह्मचारिणि ७)१॥ अनु ०-- इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, 
ब्रद्धिता,, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परश्चथ॥ अथेः--वर्णशब्दात्‌ 
तहाचारिणि वाच्ये मत्वथ इनिः प्रत्ययोी भवति। उदा०--वर्णोंडस्या- 
स्तीति वर्णी ब्रह्मचारी ।। 


भाषाथ:--[ वर/त्‌ ] वण प्रातिपदिक से [वह्मयचारिणि] ब्रह्मचारी 
बाच्य हो तो मत्वथ में इनि प्रत्यय होता है ॥ 


पुष्करादिभ्यों देशे ॥५।२।१३५॥ 


पुष्करादिभ्य: ५।३॥ देशे ७ (॥| स०--पुष्करम्‌ आदि येषां ते पुष्करा- 
द्यस्ते भय बहुत्रीहि: | अनु०- - इनिः, तदस्यास्त्यस्मि न्रिति, तद्धिता 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अंत्यय:, परश्व ।। श्रर्थ:--पुष्करादिभ्य: ग्राति- 


३६६ अंष्टाध्यायीत्रथमावत्तो [द्वितीय: 


पदिकेम्यो मत्वर्थ इनिः प्रत्ययो भवति देशे बाच्ये॥ उदा०-- 
पुष्करिणी, पद्मिनी ॥ 


भाषा्:--] पृष्करादिभ्य:] पुष्करादि प्रातिपदिकों से, मत्वथे में 
[देशे | देश वाच्य होने पर इनि प्रत्यय होता है।। पुष्करिणी और 
पद्चिनी उस तलेया (छोटे ताछाब) को कहते हैं, जिसमें कमल खिल 
हुए हों ।। 


बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्यथाम ॥५।२।१३६॥ 


बलादिश्य: ४रे। मतुप १३१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७॥९॥ स्त०-बलम्‌ 
आदि येषां ते बलादयस्तेभ्य:' '” * 'बहुजआहि:।। अनु०--इनिः, तदस्या- 
स्यस्मिन्निति, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर्व | अर्थ:-- 
बलादिभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो मतुपू प्रत्ययों भवति मत्वर्थ अन्यतरस्याम | 
अन्यतरस्यां ग्रहणेन पश्ने इनिः प्रत्ययो भवति ॥। उदा०--बलठु्मस्यास्तीति 
बलवान , बली | उत्साहवान , उत्साही ॥ 

भाषार्थ:--[बलादिभ्यः] बलादि प्रातिपदिकों से [मत॒प्‌ ] मतुप्‌ 
प्र्यय [अन्यतरस्याम्‌ | विकल्प से मत्वथ में होता है ॥ पक्ष में 
प्रकरणस्थ ऊपर से आने वाला इनि प्रत्यय होगा ॥ 


संज्ञायां मन्माभ्याम ।५।२।१३७॥ 
संज्ञायाम्‌ ७१॥ मसन्माभ्याम्‌ (श। स०-मन्‌ च मश्य, मन्‍्मो, 
ताभ्या  “ ' 'इतरेतरदून्ह:।। अनु०--इनिः, तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता: 
हथ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अथ्थः--मन्नन्तात्‌ मशब्दान्तान् 
प्रातिपदिकात्‌ संज्ञायां बिषये सत्वथे इनिः प्रत्ययो भवति ॥॥ उदाक-- 
मन्नन्ताव--प्रथिमा विद्यतेडस्या: प्रथमिनी, दामिनी। मशब्दान्तातू-- 
होमो विद्यतेडस्था: होमिनी, सोमिनी || 


भाषार्थ:--[ मन्माभ्याम्‌] सन्‌ अन्त वाले, तथा मशब्दान्त प्रातिपदिकों 
से [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में मत्वथ में इनि प्रत्यय होता है॥ 
उदा>--प्रथमिनी (विस्तार वाढी ) दामिनी (विद्युत ) होमिनी (होम 
करने वाकी ) सोमिनी (सोम यज्ञ करने बाली) ॥ 


पाद: | पद्चमोडध्याय: ३६७ 


कंशंभ्यां बभयुस्तितुतवसः ।[५।२।१३८ 

कंशंभ्याम्‌ ४।२॥ बभयुस्तितुतवसः श३॥ स०-कम्‌ च शम्‌ च॑ 
कंशमी ताभ्यां' ' 'इतरेतरद्न्द्द:। बभ० इत्यत्रापि इतरेतरद्वन्द्र 
अनु०--तद्स्यास्व्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परस्व ॥ श्रथ:--कम्‌ शम इत्येताभ्यां प्रातिपद्काम्यां ब, भ, युस्‌ , 
ति, तु, त, यस्‌ इत्येते सप्त अत्यया भवन्ति मत्वथ्थें। उद्ा०-कम्‌ 
अस्याउस्मिन्‌ वा विद्यते कम्बः, शम्बः | कम्भ:, शम्मः। कंयु: शंयुः। 
कन्ति:, तन्तिः। कन्तुः, शन्तुः | कन्त:, शन्तः | कम्यः, श॒म्यः | 


भाषार्थ:--[ कंशंस्भ्याम्‌ ] कम तथा शम्‌ शब्दों से मत्वथ में [ब''' 
''यसः ] ब, भ, युस्‌ , ति, तु, त, यस्‌ ये सात प्रत्यय होते हैं ।। कम्‌ 
शब्द जल का वाचक तथा शम्‌ शब्द सुख का वाचक है।॥ युस्‌ , तथा 
यस्‌ में सकार पितिच (१७११६) से पद संज्ञा करने के छिये है, 
सो पदसंज्ञा होकर मोडनुस्वारः: (८॥३॥२३) से म को अनुस्वार, तथा 
अनुस्वारस्य० (८।॥०।५७) से परसबण्ण होकर कय्यंः शय्यंः बनेगा, कन्ति 
शन्तिः में भी म को अनुस्वार तथा परसवर्ण होकर ही न हुआ है ॥ 


तुन्दिवलिवटेभ: ॥५।२।१३९॥ 

तुन्दि' ' “  ठे: 0१॥॥ भः १श। स०--तुन्दि० इत्यन्र समाहारो 
इन्द्र: ॥ अनु०--तदस्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिता:, डथ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परवश्व ॥ अर्थ:--तुन्दि, वि, बटि इत्येतेम्यः प्रातिपदिकेश्यो: 
भः प्रत्ययों भवति मल्वर्थ ॥ उदा>-तुन्द्र्स्यास्तीति वुन्द्भिः, 
वलिभः, वटिभः ॥ 

भाषाथ:-[ तुन्दिवलिवटे: ] तुन्द्, बलि, बटि प्रातिप़्कों से मत्वथ में 
[मः_] भ प्रत्यय होता है ॥ तुन्दि बड़ी निकली हुई नाभि को कहते हैं | 
उदा०--तुन्दिसः (बड़े पेट वाछा) वलिभः (झुरियों वार) वटिभः 
(मोद्क वाला) ॥ 


अहंशुभमोयुंस ॥५।२।१४०॥ 


अहंशुभमो: है२॥ युस्‌ १॥॥| स०--अहम्‌ ० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्रः ॥ 
अनु०--तद्स्यास्त्यस्मिन्निति, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , श्रत्यय:, 


३६८ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो [ठतीय: 


परश्व । अथ्थः--अहं, शुभम्‌ इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां मत्वर्थ युस्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--अहंयु:, शुभ॑यु: ॥। 

भाषा4:--अहं, शुभम्‌ यह अव्यय संज्ञक शब्द हैं, अहं घमण्ड अर्थ 
में तथा शुभम कल्याण के अर्थ में होता है ।। [अहंशुभमो: ] अहं तथा 
शुभम शब्दों से मत्वय में [युस्‌ ] युस्‌ प्रत्यय होता है ॥ अहंयु: का अर्थ 
घमण्डी एवं शुभंयुः का कल्याण वाढा है ।। पूवेबत्‌ पति च (१७१६) 
से पदसंज्ञा होकर अनुस्वारादि हुये हैं ।। 


॥ इति द्वितीय: पाद: ॥ 


शक के 
| रख के 


ततीयः पादः 


प्राग्दिशों विभक्तिः ॥५३।१॥ 
प्राक्‌ अ० ॥ दिशः ४॥१॥ विभक्ति: ११ अबु०--तद्धिता:, ड्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च | अथः--इतोडग्र दिग्शब्देम्य:० 
(५३२७) इत्यतस्मात्‌ ग्राक्‌ वच्यमाणा: प्रत्यया विभक्तिसंज्ञका भवन्ती- 
व्यधिकारों वेद्तिव्य: ॥ उदा०--ततः, यतः ॥ 


भाषाथ:-- प्राक्‌_] यहाँ से आगे [दिशः] दिग्शब्देभ्य:० सूत्र से 
पहले पहले जितने प्रत्यय कहे हैं, उन सबकी [विभक्ति:] विभक्ति संज्ञा 
होती है।। तसिल आदि की विभक्ति संज्ञा होने से त्वदादीनाम: 
(७२१०२) से विभक्ति परे मानकर अकारादेश हो जाता हे। पूरी 
सिद्धि भाग १ प्र: ७०५ परि० ११३७ में देखे || 


यहाँ से सम्पूण सूत्र की अनुवृत्ति ५३।:६ तक जायेगी | 


किसवेनामबहुम्यो5चादिम्य/ ।[५।३।२॥ 
कि“ 'म्यः ५३॥ अद्वयादिभ्य: (३॥ स०-किं? इल्प्रेंतरे- 
तरदन्द्:। हि: आदियेंपां त द्वयादय:, न ह्यादय:, अद्वयादयस्तेम्य: 
डक बहुत्रीहिंगर्मनगृतत्पुरुप:॥  अबु>--आग्दिश:, तद्धिता;, ड्या- 
प्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च || अथः--प्राकू दिश इति यावतू कि, 


पाद: | पत्चमो डध्याय: ३६६ 


९“. घेर 


स्वेनाम, बहु इत्येते भय: प्रातिपद्किभ्यो वक्ष्यमाणा: प्रत्यया भवन्ति इचा- 
दीन वर्जेयित्वा ॥ उदा०--कुतः, कुत्र । सर्वेनामभ्य:--यतः, यत्र । ततः, 
ततन्न। बहुत:, बहुत्र 

भाषार्थ:--यहाँ से आगे द्ग्शिब्दे० (६।३॥२७) तक जितने प्रत्यय 
कहे हैं वे सब [किस' ' भ्यः] कि सर्वनाम तथा बहु शब्दों से ही होते हैं, 
[ अद्वयादिभ्य: | दयादि शब्दों को छोड़कर । यह भी अधिकार सूत्र 
है, आगे आगे इसका अधिकार जानना चाहिये। सर्वेनाम शब्दों भें 
द्रथादि भी पढ़े हैं, सो सबेनाम कहने से आप्ति थी निषेध कर दिया। 
किम्‌ शब्द हृथादि के अन्तर्गत आता है, अतः उससे प्रत्यय का निषेध 
प्राप्त होने से किम! का प्रथक्‌ निर्देश किया है॥ सारी सिद्धि प्रथम 
भाग ए० ७०५ परिं० ११३७ में देखें। कुतः कुन्न में किम शब्द से 
विभक्ति संज्ञक तसिल्‌ तथा त्रल परे रहते कु तिहों: (५२१०४) से 
किम के स्थान में कु आदेश होता है, शेष सब पूर्वबत्‌ होकर कुतः 
(कहाँ से) कुत्र (कहाँ) बनेगा ॥| 

इृदम शश |॥५।३।३॥। 

इदमः ३॥१॥ इशू १॥१॥ अनु०-प्राग्दिश:, डयाप्प्रातिपदिकान || 
अथः--प्राग्दिशीयेषु प्रत्ययेपु परतः इद्मः स्थाने इश आदेशों भवति॥ 
उदा०-इ्ह ॥ 

भाषाथ:--दिग्शब्दे भ्य:० (५।३।२७) सूत्र तक कहे जाने वाले प्रत्ययों 
के परे रहते [इृदम: ] इदम के स्थान में [इश्‌ ] इशू आदेश होता है ॥ 
इृदमो है: (५३३११) से इदम्‌ शब्द से ह प्रत्यय कहा है, उसके परे 
रहते अनेकाल्शित्‌॒> (११५४) से पूरे इदम्‌ के स्थान में इशू आदेश 
होकर इंह (यहाँ) बन गया ॥। 

यहाँ से 'इृदम:” की अनुवृत्ति ५।३॥४ तक जायेगी ॥ 


एतेतो रथो। ॥५।३॥४॥ 
एतेतो १२॥ रथो: ७५॥ स ०-- उभयच्रेतरेतरदून्द्र: ।। अचु ०--इृद्म:, 
प्राग्दिश:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌।। अथ -- इदमः स्थाने रेफादो थकारादों 
च अत्यये परतो यथासड्डयम्‌ एत इत्‌ इत्येतावादेशों भव॒तः ।॥ उदा२-- 
एतहिं, इत्थम्‌ || 


७8०० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [तृतीय: 


भाषार्थ:--इदम शब्द के स्थान में [रथो:] रेफादि तथा थकारादि- 
प्रत्यय के परे रहते यथासड्डथ करके [एतेतों ] एत्‌ तथा इत्‌ आदेश होते 
हैं ॥ यहाँ इृदमोहिल (५१११६) से रेफादि हिल प्रत्यय हुआ हे, सो 
प्रकृत सूत्र से एत आदेश होकर एतहिं बन गया ।॥ इत्थम्‌ में हृदमस्थमुः 
(५१२४) से थम प्रत्यय हुआ है, सो इत्‌ आदेश थयमु के परे रहते 
होकर इत्थम्‌ (इस ग्रकार) बना है || 


एतदो5न्‌ ॥५।३।५॥। 


एतद: ६॥१॥ अनबन ११॥ अनु»-आआग्दिशः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌॥ 
अर्थ:--प्राग्दिशीयेषु प्रत्ययेषु परत एतद: स्थानेडन्‌ आदेशों भवति॥ 
उदा०--अतः, अन्न ॥। 


भाषाथ:--आग्दिशीय प्रत्ययों के परे रहते [एतदः] एतदू के स्थान 
में [अन्‌ ] अन्‌ आदेश होता है।। अब अनेकाछ है सो सारे एतदू के 
स्थान में अब आदेश होकर; पीछे इस न्‌ का न लोप:० (८२७) से 
छोप हो जायेगा। शेष सिद्धि प्रथम भाग परिः शशरे७ के अतः 
अन्न के समान ही जाने ॥ 


( $ 
सवस्य सो5न्यतरस्थां दि ॥५।३॥६॥ 


स्वस्थ ६।१॥ सः ११ अन्यतरस्याम्‌ ७१। दि »१।| अनु०-- 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ ॥ अर्थ:-सर्वस्य स्थाने स आदेशों भवति विकल्पेन 
दकारादौ प्रत्यये परतः:।। उदा०--सर्वेस्मिन्‌ काढे 5 सदा, सबेंदा | 

भाषार्थ:--[ सबस्य_] सब शब्द के स्थान में [तः] स आदेश [ अन्य- 
तरस्याय्‌ ] विकल्प से होता है. [दि] दकारादि प्रत्यय के परे रहते। 
सर्वेकान्यकिय ० (५३१५) से सब शब्द से दा श्रत्यय होता हैं, उसके 
परे स आदेश होकर सदा बना, जब आदेश नहीं हुआ तो सबंदा बना ॥। 


पश्चम्यास्तसिल |५।३।७॥ 
पद्मम्या: ५॥९॥ तसिल १।॥। अबनु०--किंसवनामबहुभ्यो5दथा- 
द्भ्यः, विभक्तिः, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || 


पाद: ] पद्नमोडध्याय: ४०१ 


अर्थः--कि, सर्वेनाम, बहु इत्येतेभ्य: पद्नम्यन्तेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यस्तसिल 
प्रत्ययों भव॒ति ॥। उदा०--छुतः, यतः, ततः, बहुतः ।॥ 

भाषारथ:--[पश्चम्या:] पद्चम्यन्त कि सर्वेनाम तथा बहु शब्दों से 
[तमिल ] तसिल प्रत्यय होता है।॥ सिद्धि प्रथण भाग परि० ११३७ 
में देखें ॥ 


यहाँ से तमिल” की अनुवृत्ति ५।३॥६ तक जायेगी || 


तसेशच ।५॥३।4।। 


तसे: १। च अ० | अनु०--तसिल , किंसवेनामबहुम्योडट्टया- 
दिभ्य:, वद्धिताः, ड्याप्यातिपदिकात्‌ ॥ अथ:--किंसबंनामबहुभ्य 
परस्य तसे: स्थाने तसिलादेशों भवति॥ उद्ा०-कु्तः, यत॑ः, तत॑ः, 
बहुत॑: ॥ 


भाषाथ:--अतियोगे पश्चम्यास्तसि: ((॥७।०४) अपादाने चाहीयरुहो 
(५७४५) इनसे तसि प्रत्यय कहा है, उसी के स्थान में यहाँ तरि 
आदेश करते हैं | 


कि स्वेनाम तथा बहु से उत्तर जो तसि उस [तसे:] तसि के स्थान 
में [च] भी तसिल आदेश होता हे । तसिल आदेश हो जाने पर 
तसिल की विभक्ति संज्ञा होने से कु तिहों', त्यदादीनामः आदि से बिहित 
काये हो जाते हैं, इसीलिये तसिलू आदेश किया है। लिति च 
(६।११८७) से छित्‌ स्वर भी तसिल्‌ आदेश होने से होता है | 


पयभिभ्यां च ॥५३॥९॥ 
पयभिभ्याम्‌ ५।२॥॥| च अ०॥ अबनु०--तसिल , तद्धिताः, ड्य्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , ग्रत्यय:, परश्च ।। अथः-परि, अभि इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
तसिल प्रत्ययो भमवति॥ उदा०-परितः सर्वेत इत्यथेः॥ अभित 
उभयत इपत्यथे: ॥ 
माषाथ:-- [पर्यभिभ्याम्‌ ] परि असि छब्दों से [च] भी तसिल 
प्रत्यय होता है ॥ परित: अथात्‌ चारों ओर से एवं अभितः का दोनों 


ओर से अथ है ॥ 
२६ 


१2०२ अष्टाध्यायी प्रथमावृत्तो तृतीय: 


सप्तम्याज्जल ॥५।३।१०॥ 
सप्तम्या: ५।१॥ अल ११॥ अनु०--किंसवेनामबहुभ्यो5द यादिभ्य:, 
तद्धिता:, ढषयाप्प्ातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, पर । अर्थ:--सप्त्यस्तेभ्य: 
किंसवेनामबहुमभ्य: प्रातिपद्किभ्य: त्रढ ग्रत्ययो भव॒ति॥ उदा०--कुत्र, 
यत्र, तत्न, बहुत्र ॥। 
भाषार्थ:--किं, सवेनाम और बहु [सप्तम्या:] सप्रम्यन्त प्रातिपदिकों 


हे बा ] ब्रलछ प्रत्यय होता ढे॥ सिद्धि भाग १ परि० ११३७ 
खें ॥ 


यहाँ से 'सप्तम्या” की अनुवृत्ति (॥३॥२२ तक जायेगी ॥ 


इृदमो हैः ॥५।३।११॥ 
इदमः ४३११॥ हू: १।१॥ अनु०--सप्तम्या:, तद्धिता:, ड्याप्पाति- 
पद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अथ:--सप्तम्यन्तादू इद्मः स्थाने हू: प्रत्ययो 
भवति | पूर्बण तढ प्राप्त हो विधीयते || उदा०- इह ॥ 
भाषार्थ:--सप्रम्यन्त [इृदमः] इदम शब्द से [ह:] ह भ्रत्यय होता 
है ॥ सिद्धि ५३॥३ सूत्र पर ही देखे। इश आदेश होकर इंडिह', 
सुपो घा० (२।४७७१) से कि का लुक होकर 'इह' बन गया है ॥ 


किमो5त्‌ ॥५।३।१२॥ 

किमः ५।॥। अत १३१श॥ अबु० -सप्तम्या:, तडद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ | अर्थ:--सप्रम्यन्तात्‌ किमो3त्‌ प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा --क्क ॥ 

भाषा् --सप्रम्यन्त [किम ] किम शब्द से [श्रत्‌ ] अत्‌ प्रत्यय 
होता है॥ काति (७२१०५) से किम्‌ को अत्‌ परे रहते क आदेश 
होकर क् डि अ-क्क अ सु > यस्येति च, (६।४।१४८) से अकार छोप 
तथा १॥१॥३७ से अव्यय संज्ञा एवं सु लुक होकर क बना है ।। 


यहाँ से 'किम:' की अनुवृत्ति (३।१३ तक जायेगी ॥ 


वा ह च छन्दसि ॥५॥३।१३॥ 


वा अ०॥ ह ृलुप्रप्रथमान्तनिर्देशः ॥ च आअ०॥ छन्दर्सि »१॥। 
अनु7-किमः, सप्तम्याः, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपद्कातू , प्रत्यय:, 


पादः | पद्चमोडध्याय: ४०३ 


परश्च ॥ अथेः:--सप्रम्यन्तात्‌ किमो वा हः प्रत्ययो भव॒ति छन्दसि 
विषये ॥ उदा०-कुह । पश्चे यथाप्राप्त--कुन्र चिद्॒स्य दूरे, क ब्राह्मणस्य 
बाचका: || 

भाषा्थ:--सप्रम्यन्त किम्‌ शब्द से [वा] विकल्प से [ह] हू प्रत्यय 
होता है [छन्दर्ति] वेद विषय में। पश्च में यथाग्राप्त चछ तथा 
अत्‌ ही होंगे ।॥ 


इतराम्यो5पि च्श्यन्ते |५।३।१४॥ 


इतराभ्य: ५३३॥ अपि अ० ॥ दृश्यन्ते क्रिया० || अनु०--तड्धिता:, 
हयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अथः:--इतराभ्योडपि विभक्तिम्य: 
तसिलादयो दृश्यन्ते । पच्चमीसप्रम्यपेक्षमितरत्वम ।। उदा०-स 
भवान्‌ ८ ततो भवान, तत्र भवान। तं॑ भवन्तम्‌ >ततो भव॒न्तम्‌ , लत्र 
भवन्तम । तेन भब॒ता ८ ततो भवता, तत्र भवता। तस्मे सबते « ततो 
भवते, ततन्न भवते। तस्मादू भवतः5 ततो भवतः, तत्र भवतः || तस्य 
भवतः - ततो भवतः, तत्न भवतः। तस्सिन भवति 5ततो भवति, 
तत्र भवति ॥ 


भाषाथ:--[इतराभ्यः] पद्चमी, सप्तमी से अन्य भी जो विभक्ति 
तदन्त शब्दों से [अपि] भी तसिलादि श्रत्यय [हृश्यन्ते] देखे जाते 
हैं॥ पद्चम्यन्त तथा सप्तम्यन्त से तसिल्‌ तथा तल ग्रत्यय का विधान 
है, सो इस सूत्र में पद्चञमी सप्तमी से अन्य जो विभक्तियाँ, उन 
विभक्तअन्तों से भी तसिलादि का विधान कर दिया है।। यथा स 
भवान में सः प्रथमान्त, तं॑ भवन्तं में त॑ द्वितीयान्त, इसी प्रकार 
तृतीयान्तादि से भी तसिल् त्रल प्रत्यय होकर ततः तत्र बने हैं | 


सर्वेकान्यकियचदः काले दा |५॥३।१५॥ 


सर्वे“ दः ५।१॥ काले ७१॥ दा ११॥| स०-सर्वेश्व एकश्व 
अन्यश्व॒ किम च यत्‌ च तत्‌ च, सर्वे“ * 'तत्‌ , तस्मात्‌'' “' 'समाहारो 
न्द्ः॥। अनु०--सप्रम्या:, तड्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय:, 
परख् ॥ अर्थ:--सप्रम्यन्तेभ्य: सबे, एक, अन्य कि, यत्‌ तद्‌ इत्येतेम्य: 
प्रातिपद्किश्यो दा प्रत्ययो भवति कालछार्थे। उदा०-स्बेस्मिन्‌ काढ़े 


४०४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


सबेंदा, एकस्मिन्‌ काले एकदा, अन्यस्मिन्‌ काछे अन्यदा, करिसिन्‌ काढे 
कदा, यस्मिन्‌ काछे यदा, तस्मिनव काछे तदा | 

भाषाथ:--सप्रम्यन्त [सर्वे “* 'दः] से, एक, अन्य, किम , यत्‌ , 
ततू प्रातिपद्कों से [काले] काल अथ में [दा] दा प्रत्यय होता है।॥ 
त्रल्न सप्तम्यन्तों से प्राप्त था, उसी का अपवाद है ॥ कदा (कब) में 
किम्‌ दा यहाँ दा विभक्तिसंज्ञ़क (५३१) प्रत्यय के परे रहते किम: कः 
(७२।१०३) से किम को क आदेश होकर कदा बना है।॥ यदा, तदा 
की सिद्धि भाग १ परि० ११३७ में देखें | 


यहाँ से काले की अनुबृत्ति (३३२२ तक जायेगी ॥। 


इृदमोहिल ॥५।३।१६॥ 

इदमः ५॥१॥ हिल १।१॥ अनु०--काछे, सप्तम्या:, तद्धिताः, डस्या- 
प्पातिपदिकात , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थः--सप्रम्यन्ताद इद्मोहिंल प्रत्ययो 
भवति काछेड्र्थें॥ उदा०--अस्मिन काले एतहि ॥ 

भाषाथ:--सप्तम्यन्त [इदमः] इदम्‌ शब्द से [हिलू ] हिल प्रत्यय 
होता है || एवेतो रथो: (५॥३।४) से इंदम को एत आदेश होकर एर्ताहि 
बना है ॥ 

यहाँ से इद्मः' की अनुवृत्ति (॥३।१८ तक जायेगी ॥ 


अधुना ॥५।३।१७।। 

अधुना ११॥ अबु०--इदमः, काले, सप्तम्या:, तद्धिता:, डब्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--अधघुना इति निपात्यते। सप्रम्य- 
न्तस्यथ इंदमः स्थानेडश्‌ आदेशो निपात्यते धुना च प्रत्ययः, अथवा 
इद्म5घुना च॒ प्रत्यय: ॥। 

भाषा्:--[अधुना] अघुना यह शब्द निपातन किया जाता हे | 
सप्तम्यन्त इदम शब्द के स्थान में अशू आदेश तथा धुना प्रत्यय निपातन 
है । अथवा इदम शब्द से अधुना अत्यय करके इृदम इश से इदम्‌ को 
इश भाव तथा यस्येति छोप होकर भी अथुना शब्द सिद्ध हो सकता हे । 
अधघुना 5 अब -< 


द: | पद्नमी उध्याय: ४०५ 


दानीं च ॥५॥३।१4॥ 

दानीम ११॥। च अ० ॥ अन्ु०--इदसः, काले, सप्तम्या:, तद्धिताः, 
याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चध ॥ अथ--काले वत्तमानात्‌ सप्त- 
न्तादू इंदमो दालीं प्रत्ययों भवति) उदा०--अस्मिन काले 
गनीम ।। 

भाषारथ:--सप्तम्यन्त इदम शब्द से [दानीम्‌ ] दानीम प्रत्यय [च] 
होता है ॥ इंदानीम्‌ 5 अब ॥ 

यहाँ से 'दानीम्‌? की अनुबृत्ति ३१६ तक जायेगी ॥ 


तदो दा च ॥५।॥३।१९॥ 
तदः ५१॥॥ दा अगण। च॑ शश। अबु०-दानीं, काछे, सप्तम्या:, 
ड्वताः, डब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परन्च॥ अर्थ:--सप्तम्यन्तात्‌ 
ले वत्तेमानात्‌ तद्शब्दात्‌ दा ग्रत्ययो भव॒ति दानीं च।॥ उदा०-- 
समन काले 5 तदा, तदानीम ॥ 


भाषाथें:--काल अर्थ में वत्तेमान सप्तम्यन्त [तदः] तदू शब्द से 
श] दा [च] तथा दानीम ग्रत्यय होते हैं ॥ 


(0 # «(० 


तयोदारहिलो च च्छन्दसि ॥५।३।२०॥ 


तयो: क२॥ दार्हिडी १श॥ च अ० ॥ छन्दर्सि ७१॥ स०--दाहिली, 
यत्रेतरेतरद्न्द्र: ।। अनु ०--काले, सप्तम्याः, तद्धिता:, डन्‍चाप्प्रातिपदि- 
तु , प्रत्ययः, परत । अर्थ:--तयो: ८ इृदमः तदसख्व यथासह्ड्य॑ दा, 
(छू इत्येतो प्रत्ययों भवतश्छन्द्सि विषये, चकाराद्यथाश्राप्तं च ।। उदा०-- 
स्मिन काले इदा, तस्मिन्‌ काछे तहिं । इदानीम , तंदानीम ॥ 


भाषा4:--तयो: पद से इदम्‌ तथा तद्‌ का परामष तद्‌ है ॥ [तयोः ] 
न दोनों इदम और तदू से यथासह्न्य करके [छन्दर्ति] वेद 
षय में, [दार्हिलो] दा और हिंल प्रत्यय होते हैं, [च] चकार से 
थाप्राप्त दानीम्‌ प्रत्यय भी होता है ।। इृदम इंशू से इश्‌ भाव हो ही 
।येगा ॥। 


४०६ अष्टाध्यायीप्रथमाबृत्तों [ठ्तीयः 


अनचतने हिलम्यतरस्थाम्‌ ॥५।३।२१॥ 


अनद्यतने ७१ हिंछ॒ १श। अन्यतरस्याम्‌ »१।| अनु०-काले, 
सप्तम्या:, किंसवेनामबहुभ्य:, तद्धिताः, व्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, 
परथ्व ॥ अर्थ:--किंसवेनामबहुभ्यः सप्तम्यन्तेभ्यः प्रातिपद्केभ्यो हिंछू 
प्रत्ययो भव॒ति विकल्पेनानय्यतने काछविशेषे | उदा०--कहिं, कदा। 
यहिं, यदा । तहि, तदा ॥ 


भाषा थ:--किम्‌ सर्वनाम और बहु जो सप्तम्यन्त शब्द उनसे [हिल ] 
हिंल प्रत्यय [ अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता है [अनध्वतने] अनयतन 
काल विशेष को कहना हो तो ॥ पक्ष में दा प्रत्यय हुआ है | 


सद्यःपरुत्परायेषमःपरेद्यव्यथपूर्वेद्यु रन्येद्यु रन्यतरेद्युरितरे- 
दूयु रपरेद्यु रधरेद्युरुमगेद्युरुत्तरेदूयु: ॥।५।३।२२॥ 


सद्य:'  “ ' 'रेद्युड, सर्वोधि अव्ययानि।| अनु“--काछे, सप्रम्या:, 
तद्धिताः. ड्व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--सब्य आदय: 
शब्दा निपात्यन्ते। सद्य इत्यन्न समानस्थ सभावो यश्च' प्रत्ययो 
निपात्यते अहन्यभिघेये, समानेडहनि सद्यः। परुत्‌ इत्यत्र पू्वेशब्दस्य 
पर भाव:, उत्‌ च प्रत्ययः संबत्सरेडमिघेये, पूर्वेस्सिन्‌ संव॒त्सरे परुतू। 
एवं परारीत्यत्र पूर्वतरशब्दस्य परभाव:, आरिश्च प्रत्ययः संबत्सरेडमि- 
घेये । पूर्वेतरस्मिन्‌ संवत्सरे परारि। ऐषम: इत्यत्र इदमस इशूभाव: 
समसण्‌ च॒॒प्रत्ययः संबत्सरेडभिघेये निपात्यते | णिल्वात्‌ वृद्धिभंबति । 
इशू समसणू्‌ > इ समस्‌ 5 (अस्मिन्‌ संव॒त्सरे) ऐषम: । परेद्यवि इत्यत्न 
परशब्दाद्‌ एद्यवि: ग्रत्ययोडहन्यभिधेये निपात्यते। परस्मिन्नहनि 
परेद्यवि। अद्य इत्यन्न इदमो अशू भावों झ्यश्च प्रत्ययोडहन्यभिघेये। 
अस्मिन्नहनि अद्य। एउ॑ पूर्वेदूयु: अन्येदूयु:'“ “'इत्यादिषु क्रमेण पूबे, 
अन्य, अन्यतर, इतर, अपर, अघर, उत्तर इत्येतेभ्यः शब्देभ्य: एदूयु- 
सु्चा प्रत्ययो निपात्यते<हन्यभिघेये | पूरवेस्मिन्‌ अहनि पूर्वेदूयु:॥ अन्य- 

१, चूस सकारान्त, प्रत्ययो ज्ञेयः । 

२, चित्त्वादन्तोदात्तत्वम्‌ । अन्येदूयु;, अपरेद्यु) इत्यन्रान्तोदात्तत्व हृश्यते (अन्य- 
शब्देसु स्व॒रो नोपलम्यते) ।। 


पाद: | पद्चमो उध्याय: कु 


स्मिन्नहनि अन्येदूयु: । अन्यतरस्मिन्‌ अहनि अन्यतरेद्यु:। इतरस्मिन्न- 
हनि इतरेद्यु:। अपरस्मिन्‌ अहनि अपरेदयु:। अधरस्मिन्नहनि अध- 
रेदयु: । उमयोरहो: उभयेदूयु: । उत्तरस्मिन्नहनि उत्तरेदूयु: ॥ 

भाषा्थ:--[स्यः' * रेथु:] सद्यः आदि शब्द सप्रम्यन्त आ्तिपदिकों से 
काल विशेष में निपातन किये जाते हैं।। सद्यः यहाँ समान शब्द कोस 
भाव तथा झस्‌ प्रत्यय दिन अभिषेय होने पर निपातन है| परुत्‌ शब्द 
में पूबे शब्द को पर भाव तथा उत्‌ ग्रत्यय संबत्सर अभिधेय होने पर 
निपातन है। परारि शब्द में पूवेतर शब्द को पर भाव तथा आरि भ्रत्यय 
संब॒त्सर अभिवेय होने पर निपातन है। ऐषमः शब्द में इदम शब्द से 
समसण्‌ प्रत्यय संवत्सर अभिषेय होने पर निपातन है। णित्‌ होने से 
वद्धि(७२११५)तथा षत्व, एवं रुत्व विसर्ग होकर ऐषस: बना है। परेद्यवि 
शब्द में पर शब्द से एच्यवि प्रत्यय दिन अभिधेय होने पर निपातन हें। 
अद्य शब्द में इदम्‌ शब्द को अशू भाव एवं दर प्रत्यय दिन अभिषेय होने 
पर निपातन है । इसी प्रकार आगे पूर्वेद्यु:, अन्येदूयु:, अन्यतरेदूयु:, 
इतरेद्यु;, अपरेदूयु:, अधघरेद्यु$, उभयेदूयुः, उत्तरेदूयुः में क्रम से 
पूषे, अन्य, अन्यतर, इतर, अपर, अधर, उभय, उत्तर शब्दों से दिन 
अभिषेय होने पर, एद्सुयच्‌ प्रत्यय निपातन है ॥ 

प्रकारवचने थाल्‌ ॥५।३॥२३॥ 

प्रकारबचने ७१॥ थार ॥१॥ अनु०--किंसबेनामबहुभ्यः, तद्धिता:, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--प्रकारबचने वत्तेमानेभ्य: 
किंसवैनामबहुभ्यः प्रातिपदिकेभ्य: स्वार्थ थाढ्‌ प्रत्ययो भवति।॥ 
उदा०-सेन प्रकारेण तथा, यथा, स्वेथा, बहुमिः प्रकारे: बहुथा ॥ 

0 सं ५ ( अरे 

भाषाओः-[अकौरवचने_] प्रकारवचन में वत्तमान कि सर्वेनाम ओर 
बहु शब्दों से [बाल ] थाल्‌ अत्यय होता है उदा>-तथा (उस 
प्रकार) यथा (जिस प्रकार) ॥ 

यहाँ से प्रकारवचने की अलुबृत्ति ४३।९६ तक जायेगी | 


हृदमस्थम्रु; ॥५।३।२४।॥ 
इद्मः ५।९॥ थमुः ११॥ अब “--प्रकारबचने, तद्धिताः, डस्याप्माति- 
पदिकात्‌ ,  प्रत्यय:,. परस्व | अर्थ:--प्रकारवचने वत्तेंमानादू 


४०८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [तृतीय 


इदंखाव्दातू थम्ुः ग्रत्ययो भवति स्वार्थ ॥ उदा०--अनेन प्रकारेण 
इत्थम ।। 

भाषा्थ:--[ हदमः ] इदम्‌ शब्द प्रकारबचन अथ में बत्तेमान हो तो 
स्वाथ में [थम] थमु अत्यय होता है ॥ एतेतो रथो: (५।३४) से इदम 
को इत्‌ आदेश होकर इत्‌ + थम्मु - इत्थम (इस प्रकार का) बना है ॥ 

यहाँ से 'थमुः की अनुवृत्ति (१३२५ तक जायेगी ॥। 

किमइच |५३।२५॥ 

किम: ५)१॥ चू अ०॥ अबु०--थमुः, प्रकारबचने, तद्विताः, 
ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | श्रर्थ:--प्रकारवचने वत्तमानात्‌ 
किम्‌शब्दात्‌ थमुः अत्ययो भवति स्वाधे | उदा०--केन ग्रकारेण कथम |! 

भाषाथ:--अकारवचन में वत्तेमान [किसः] किम शब्द से [च] भी 
थम अत्यय होता हे ॥ किमः कः (७२।१०३) से किम को क आदेश 
होकर कथम (किस प्रकार) बना है| 

यहाँ से 'किमः” की अनुवृत्ति (१३३२६ तक जायेगी ॥ 

था हेतो च ज्उन्द्सि ॥५।३।२६॥ 

था १११॥ हेती ७५१॥ च अ०॥ छन्‍्द्र्सि ७१॥। अनु०--किमः, 
प्रकारबचने, तद्धिता:, डबचथाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ।। अर्थ:-- 
हेतो अ्रकारबचने च वत्तेमानात्‌ किमृशब्दात्‌ था प्रत्ययो भवति छुन्दसि 
विषये ॥ उदा>-हेती--कथा ग्रामं न एच्छुसि | प्रकारवचने--कथा 
देवा आसन पुराविदः ॥ 

भाषाथ:-- हेतो] हेतु [च] तथा प्रकारबचन अथे में बत्तमान जो 
किम शब्द उससे [था] था प्रत्यय होता है [छन्दासि] वेद विपय में 
उदा०-कथा गआराम॑ न प्रच्छसि (किस हेतु से गाँव को नहीं पूछते) कथा 
देवा आसन पुराविदः (पुराविद्‌  पुरातन इतिहास को जानने वाले 
विद्वान केसे थे) ॥ 

दिक्‍्शब्देस्यः सप्रमीपश्चमीग्रथमाम्यों 
दिग्देशकालेष्चस्ताति: |५।३।२७॥ 


दिक्शब्देभ्य: ५३३॥ सप्र'' “* भ्यः ५॥श। दिग्दे"''घु ७३॥ 
अस्ताति: १३१॥ स०--दिशां शब्दा: दिक्शब्दास्तेभ्य:'' “ ' 'घष्टीतत्पुरुष: । 


वाद: | पत्नमो डध्याय: ४०६ 


उभयत्रेतरेतरट्न्द्र: ॥ अनु०--तद्धिता:, ड्याप्पमातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च | अर्थ:-दिग्‌ , देश, काछ इस्येतेष्वर्थेपु वत्तेमानेम्यः सप्रमी- 
पद्चमीग्रथमान्ते भ्यो दिक्शब्देभ्य अस्तातिः प्रत्ययों भवति स्वार्थें॥ 
उदा०--सप्रम्यन्ते भ्यः--पुरस्तादू बसति, अधस्तात्‌ वसति। पदच्चस्य- 
न्तेभ्य:--पुरस्तादागत:ः.. अधस्तादागत:। प्रथमान्तेभ्य:---पुरस्तादू 
रमणीयम्‌ , अधस्तादू रमणीयम ।। 

भाषा4:-- [दिग्देशकालेषु | दिशा, देश ओर कार अर्थों में बत्तेमान 
जो [सप्त'*" * 'भ्यः | सप्तमी, पतद्चमी, प्रथमान्त [दिग्शब्देभ्य: | दिशाबाची 
प्रातिपदिक उनसे स्वार्थ में [अस्ताति:] अस्ताति प्रत्यय होता है || पूछे 
ओर अधर शब्द दिशावाची हैं, उनको अस्ताति प्रत्यय परे रहते, 
अस्ताति च (५।३॥४०) से क्रम से पुर अध्‌ आदेश होकर, पुर कि 
अस्ताति(२४।७१ से डि लुक ) पुर्‌ अस्तात्‌ सु, अव्ययादाप्सुप: (२७।८२) 
से सुब्लुक्‌ होकर पुरस्तात्‌ अधस्तात्‌ बना। उदा०--पुरस्तात्‌ बसति 
(पूष दिशा या देश या काल में बसता है) पुरस्तात्‌ आगतः (पूे 
दिशा या देश या काछ से आया) पुरस्तात्‌ रमणीयम्‌ (पूरे दिशा या 
देश या काल रमणीय हे)॥ 

यहाँ से “दिक्शब्देभ्य: सप्तमाषञ्ञमीग्रथमाभ्यों दिग्देशकालेष' की 
अनुवृत्ति ५१।४१ तक जायेगी ॥ 

दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ॥५।३।२८॥ 

दृक्षि ' ** भ्याम्‌ ४॥९॥ अतसुच १।१॥ त्त--दक्षि० इत्यप्रेतरे- 
तरदून्दर: ।। अनु---दिक्शब्देभ्य:, सप्रमीपश्नमीप्रथमाभ्यो दिग्देश- 
कालेषु, वद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अथ्थ:--सप्रमी- 
पत्चमीप्रथमान्ताभ्यां द्ग्देशकालेषु बत्तेमानाभ्यां दक्षिण-उत्तर-शब्दा- 
भ्याम्‌ अतसुच्‌ अत्ययो भ्रवति॥ उदा>--सप्रम्यन्तात--दक्षिणतो 
बसति, उत्तरतो बसति। पद्नम्यन्तातू-दक्षिणत आगत:, उत्तरत 
आगत: | प्रथमान्तात्‌ू--दृक्षिणतो रमणीयम्‌ , उत्तरतो रमणीयम्‌ | 

भाषार्थ:--सप्तमी, पद्नमी ओर प्रथमान्त, दिग्देश तथा काछ अर्थ 
में बत्तमान जो [दक्षि''"* म्‌ ] दक्षिण और उत्तर शब्द उनसे स्वार्थ 
में [अतपुच्‌ ] अतसुच्‌ प्रत्यय होता है।॥ दक्षिण अतसुच्‌ - दक्षिण्‌ 
अतस्‌ > दक्षिणत: ॥ 

यहाँ से 'अतसुच्‌! की अनुबृत्ति ५॥३।२९ तक जायेगी ॥ 


४१० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तौ [तृतीय 


विभाषा परावराभ्याम ॥५॥३।२९॥ 


विभाषा १३१ परा'* ”  म्‌ (४२ स०--परा० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र:ः ॥ 
अनु ०--अतसुच्‌ दिग्शब्देम्य: सप्तमीपन्लमीग्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परमश्थ | अर्थ:--सप्रमीपश्चमी- 
प्रथमान्ताभ्यां दिग्देशकालेघु वत्तेमानाभ्यां पर, अबर इस्येताभ्यां 
शब्दा भ्यां विभाषाइतसुच्‌ ग्रत्ययो भवति, पक्चे अस्ताति:॥ उदा०-- 
परतो वसति, परस्ताद्‌ वसति, अवरतो वसति अवस्तात्‌ वसति। परत 
आगत:, परस्तादू आगतः। अवरत आगतः अबस्ताद्‌ आगत:। परतो 
रमणीयम्‌ परस्तात्‌ रमणीयम्‌ , अवरतो र्मणीम अवस्तात्‌ रमणीयम ॥ 


भाषा्थ:--सप्तमी, पद्नमी और प्रथमान्त दिग्देशकाल अर्थ में वर्तमान 
[परावराभ्याम्‌_] पर अबर राब्दों से [विभाषा] विकल्प से स्वार्थ में 


अतसुच्‌ प्रत्यय होता है। पक्ष में ५॥३।२७ का अपवाद होने से 
अस्ताति ही होगा ॥| 


अश्वेलेंक ॥५।३।३०॥ 


अद्चेः ४।१॥ लुकू १३१॥ अबु०--दिग्शब्देभ्य: सप्तमीपश्मीशप्रथ- 
माभ्यो दिग्देशकालेषु, तद्धिता:, डन्याप्ममातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्च | 
अर्थ:--सप्तमीपक्रमीग्रथमान्तेभ्यो दिग्देशकालेष बर्त्तमानेभ्यो35खत्य- 
स्तेभ्यो द्िग्शब्देम्य उत्तरस्यास्तातिप्रत्ययस्थ लुगू भवति। उदा०-- 
प्राच्यां दिशि बसति आग्वसति, प्रागागतः, प्राग्‌ रमणीयम्‌ ॥| 


भाषार्थ:--सप्तमीपत्नमीग्रथमान्त दिग्देशकाल में वर्त्तमान जो 
[अशञ्े:] अच्जु धातु अन्त वाछा द्ग्शिब्द उससे परे जो अस्ताति प्रत्यय 
उसका [लुक ] लुक्‌ होता है ।। 


उपयुपरिशत्‌ ॥५।३१।३ १॥ 


उपयुपरिष्ठात्‌ ११॥ स०--डप० इत्यत्न समाहारो दन्द्रः ॥ अनु०-- 
दिक्शब्देभ्यः. सप्तमीपद्चमीग्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, तड्डिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथा--उपरि, उपरिष्टात्‌ इत्येतौ 
शब्दों निपात्येते अस्तातेरथे। ऊध्येशब्द्स्य उपभावः रिव्यरिष्टातिलौ 


पौद: | पत्चमोडध्याय: ४११ 


च प्रत्ययौँ निपात्येते। ऊध्वोयां दिशि वसति उपरि बसति, उपरि 
आगत:, उपरि रमणीयम्‌। उपरिष्टात्‌ वसति, उपरिष्टाद्‌ आगत:, 
उपश्ष्टात्‌ रमणीयम |! 


भाषार्थ:--[उपयुपरिष्ठत्‌ ]) उपरि ओर उपरिष्टात्‌ यह शब्द निपातन 
किये जाते हैं अस्ताति के अथ में । ऊध्चं शब्द कों उप भाव, रिलू 
तथा रिष्टातिल प्रत्यय निपातन से किये जाते हैं। अस्ताति प्रत्यय, 
सप्तमीपद्चमीप्रथमान्त से दिग्देशकाल अथ में होता हे, सो “अस्ताति 
अर्थ में' ऐसा कहने से उपर्युक्त सब ही अर्थ अभिप्रेत होगा ॥ 


पश्चात्‌ ॥५।३।३२॥। 


पश्चात्‌ १॥॥  अनु०-दिग्शब्देम्य: सप्रमीपन्चनमीअथमामभ्यो 
दिग्देशकालेषु, तद्धिता:, ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, पर्व । अश्थे:-- 
पश्चात्‌ इत्ययं शब्दो निपात्यते, अस्तातेरथें। अपरशब्दस्य पश्चमाव:, 
आतिश्व प्रत्ययो निपात्यते । अपरस्थां दिशि वसति पश्चात्‌ बसति, 
पश्चादागत:, पश्चात्‌ रमणीयम ।। 


भाषाथ:--[ पश्चात्‌ ] पश्चात्‌ यह डाब्द निपातन किया जाता है । 
अपर शब्द को पश्च भाव तथा आति श्रत्यय निपातन से किया जाता 
है ॥ पश्च आति > पश्च्‌ आत्‌ - पश्चात्‌ || 


यहाँ से पश्चात्‌! की अनुबृत्ति ५३३।३३ तक जायेगी ॥। 


पश्च पश्चा च उन्‍न्दर्सि ।५॥३॥३३॥ 


पश्च ११९ पश्चा ११॥ च अ० || छन्दर्सि ७१॥ अनु०-पद्चात्‌ , 
द्ग्द्शब्दे भय: सप्तमीपश्चमीग्रथमाभ्यो दिग्देशकालेघु, बे तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख् ।। अर्थ:--पश्च, पश्चा इत्येतो शब्दी 
निपात्येते छन्द्सि विषये, अस्तातेर्थे चकारातू परचाच्च | अपरशब्दस्य 
पश्च भावः, अकारआकारोी च॒ प्रत्ययौ निपात्येते । पश्च सिह, पश्चा 
सिंह, पश्चात्‌ सिंह: ॥ 

भाषार्थ:--[पश्व पश्चा] पश्च, पश्चा शब्द [च| भी [छन्द्ि] वेद 
विषय में अस्ताति अर्थ में निषातन किये जाते हैं, चकार से पश्चात्‌ 


७१२ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो [बदीय: 


शब्द भी छन्द में निपातन है । अपर शब्द को पश्च भाव तथा अकार 
ओर आकार श्रत्यय निपातन किये हैं । पश्चात्‌ में पूवेबतू निपातन 
कार्य हुये हैं ॥ 
उत्तराधरदक्षिणादातिः! ॥५।३।३४।। 

उत्त'*“' 'णात्‌ ६१॥ आतिः ११॥ स०--उत्त० इत्यन्र समाहारो 
इन्द्र: ।। अनु०--दिक्शब्देभ्य: सप्रमीपश्नमीग्रथमाभ्यों दिग्देशकालेशु, 
तद्धिता:, ब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--उत्तर, अधर, 
दक्षिण इत्येतेभ्यो दिग्शब्देभ्य: आतिः प्रत्ययो भवत्यस्तातेरथें | 
उदा०--5त्तरस्यां दिशि बसति उत्तरात्‌ बसति, उत्तरादागतः उत्तरात्‌ 
रमणीयम । अधरात्‌ वसति, अधरादागतः, अघरात्‌ रमणीयम्‌ | दक्षिणात्‌ 
बसति, दक्षिणादागतः दक्षिणात्‌ रमणीयम || 

भाषाथे:--[उत्त'' “ ' 'णात्‌ ] उत्तर, अधर, दक्षिण इन दिशाबाची 
शब्दों से अस्ताति अथे में [आति:] आति श्रत्यय होता है।॥ उत्तर 
आति > उत्तर आत्‌ - उत्तरात्‌ ॥ 

यहाँ से उत्तराघरदत्षिणात्‌” की अनुबृत्ति ५३३॥३५ तक जायेगी |। 


एनबन्यतरस्पामद्रे5पश्चम्या। ॥५।३।३५॥ 

एनपू ११॥ अन्यतरस्याम ७।१॥ अदूरे ७१॥ अपश्वम्या: ५।९॥॥। 
स०--अदूरे, अपब्वम्या उभयत्र नमृतत्पुरुष: ॥। अचनु०--उत्तराधरदक्षि- 
णात्‌ , दिग्शब्देभ्य: सप्तमीपश्चमीग्रथमाभ्यों दिग्देशकालेषु, तद्धिताः, 
ड्ययाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अर्थ:--उत्तराधरदक्षिणशब्दे- 
भ्योउपद्नम्यन्तेम्य एनपू प्रत्ययों भवति विकल्पेन, अदूरे गम्यमानेड- 
स्तातेरथे ।। उदा०-उत्तरेण बसति उत्तराद्रसति उत्तरतो बसति। 
उत्तरेण स्मणीयम उत्तरात्‌ स्मणीयम्‌ , उत्तरतों रमणीयम्‌॥ अधरेण 
बसति अधरात्‌ बसति, अधस्तात्‌ वबसति | अधघरेण रसणीयम अधरात्‌ 
रसणीयम्‌ अधस्तात्‌ र्मणीयम्‌। दक्षिणेन वसति, दक्षिणात्‌ , वसति, 
दक्षिणतो बसति। दक्षिणेन रमणीयम्‌, दक्षिणात्‌ स्मणीयम्‌ दक्षिणतों 
रमणीयम्‌ || 

भावार्थ: - [अपश्वम्या:] अपब्वम्यन्त उत्तर अधर दक्षिण दिग्दब्दों 
से [एमप्‌ ] एनप्‌ प्रत्यय [अन्यतरस्याम्‌ ] विकल्प से होता हे, [अदूरे | 
अदूर - निकटता गम्यमान हो तो ॥। 


पाद: | पत्नमो डध्याय: ४१३ 


सप्तमी पत्चञमी प्रथमान्त से ही इस प्रकरण में प्रत्यय हो रहे थे सो 
अपश्रम्या: निषेध कर दिया कि पद्चम्यन्तों से न हो, तो शेष सप्रम्यन्त 
प्रथमान्त से ही होंगे। अन्यतरस्याम कहने से पक्ष में पूर्व सूत्र से श्राप्त 
आति प्रत्यय एवं ५।३॥२८ से उत्तर दक्षिण शब्दों से अतसुच्‌ भी होगा। 
अधर शब्द से आति (५३३४) तथा अस्ताति (५३२७) दोनों ही 
पक्ष में हुये हैं। जब अस्ताति भ्रत्यय अघर शब्द से होगा तब अधर 
को अघ्‌ आदेश भी भ्स्ताति च से हो जायेगा। उत्तर एनप्‌ यहाँ यस्‍्येति 
चृ (६॥४।१४८) से अकार छोप तथा णत्व होकर उत्तेरण बना ॥। 


यहाँ से 'अपञम्या:” की अनुबृत्ति ५३३८ तक जायेगी। 


दक्षिणादाच्‌ ॥५॥३॥३ ६॥। 

दक्षिणात्‌ ५१९॥॥ आच्‌ ११॥ अनु०--अपश्म्याः, दिक्शब्देभ्य: 
सप्तमीपत्चमीप्रथमा भयो दिग्देशकालेदु, तद्धिता:, ड्याप्मातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परथ्च ॥ अथः-- अपश्म्यन्तात्‌ सप्तमीग्रथमान्तात्‌ दिग्वाचिनों 
दक्षिणशब्दादस्तातेरथ आचाू प्रत्ययों भवति ॥ उदा०-दक्षिणा बसति, 
दक्षिणा स्मणीयम || 

भाषाथ:--पद्चम्यन्त को छोड़ कर सप्रमीग्रथमान्त [दन्षिणात्‌ ] 
दक्षिण दिगू शब्द से [आच्‌ ] आच भ्रत्यय होता है, अस्ताति अथ में ॥ 


यहाँ से दक्षिणात्‌! की अनुबृत्ति (१३७ तक तथा आच्‌ की 

/।३॥३८ तक जायेगी ॥ 
आहि च दूरे |५।३।३७॥ 

आहि लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: | च अ० ॥ दूरे »१॥ अनु०-दक्षिणा- 
दाच्‌ , अपब्वम्या:, दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपश्चमीग्रथमाम्यो दिग्देशकालेघु, 
तद्विता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परख्थ ॥ अथः--अपझतम्यन्तादू 
दृक्षिणशब्दाद्‌ आहि प्रत्ययो भवत्याच्‌ च, अस्तातेरथ दूरे वाच्ये।॥ 
उदा०-दक्षिणाहि बसति दक्षिणा बसति। दक्षिणाहि स्मणीयमू , 
दुक्तिणा रमणीयम ॥ 

भाषारथ:--अपन्रम्यन्त अर्थात्‌ सप्तम्यन्त और प्रथमान्त दक्षिणा शब्द 
से [आहि] आहि [च] तथा आचा प्रत्यय होते हैं, [दूर] दूर वाच्य 
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हो तो ॥ उद्ा---दक्षिणाहि बसति (दक्षिण देश या दिशा में बसता है) 
दक्षिणा वसति, दक्षिणाहि रमणीयम्‌ (दक्षिण देश या दिशा रमणीय है) 
दक्षिणा स्मणीयम्‌ ।। इस भ्रकार दक्षिण शब्द से स्वार्थ में कुल ५ प्रत्यय 
हुये। अतसुच्‌ , आति, एनप्‌ , आचू और आहि। इन सब प्रत्ययों की 
११३७ से अव्यय संज्ञा होने से २४।८२ से सर्वत्र सु लुक हो ही 
जायेगा ।। 

यहाँ से आहि दूरें की अनुबृत्ति (३।३८ तक जायेगी | 


उत्तराच्र |५।३।३ ८॥ 


उत्तरात्‌ ५१॥ च अ० ॥ अनु>--आहि दूरे, आचू , अपन्म्या:, 
दिक्‍्शब्दे भ्यः सप्तमीपश्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परतश्व ॥ अथ्थ:--अपब्म्यन्ताद्‌ उत्तरशब्दात्‌ आचू , 
आहि इस्येतों प्रत्ययों भवतों दूरे बाच्येडस्तातेरथे ।। उदा०--उत्तरा 
बसति, उत्तराहि वसति | उत्तरा स्मणीयम्‌ , उत्तराहि रमणीयम | 


भाषा4:-- उत्तरात्‌ | अपब्वम्यन्त उत्तर शब्द से [च] भी अस्ताति 
अर्थ में आच और आहि प्रत्यय होते हैं ॥| पूर्वबत्‌ उत्तर शब्द से भी ५ 
प्रत्यय होते हैं ॥ 


पूवाधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम ॥५।३।३९॥ 


पूर्वी" ” * 'णाम्‌ $३॥ असि लुप्रप्रथमान्तनिर्देश: ।। पुरधवः ११ 
च अ०॥ एपाम्‌ $।३॥ स>-उमरयज्नेतरेतरद्वन्द: ।। अनु०--दिक्श- 
ब्देभ्य: सप्तमीपश्चमीग्रथमाभ्यो दिग्देशकालेषु, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अर्थ:--पूणे, अघर, अबर इत्येतेभ्य: सप्रमी- 
पद्चमीप्रथमान्ते भय: शब्देभ्योडसि: प्रत्ययो भवत्यस्तातेरथें, तत्सन्नि- 
योगेन चेषां यथाक्रम॑ पुर, अध्‌ , अबू इत्येते आदेशा भवन्ति ॥ 
उदा०-ूरेस्यां दिशि वसति - पुरो बसति, पुर आगतः, पुरो रमणीयम । 
अधो बसति, अध आगत:, अधो रमणीयम । अबो बसति, अब आगठ:, 
अबो रमणीयम ।| 


माषाथ:--[पूर्वा' " “ * 'म्‌ ] सप्तमीपश्चमीप्रथमान्त जो पूर्वे अघर 
अबर शब्द उनसे अस्ताति के अर्थ में [आंप्त] असि प्रत्यय होता है 
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[चर] और प्रत्यय के साथ साथ [एपाम्‌ ] पूष, अधर, अबर शब्दों को 
यथासड्डय करके [पुरधवः] पुर , अध्‌ , अब आदेश होते हैं.॥ 


यहाँ से 'ृर्वाधरावरशाणाम्‌ पुरधव: की अनुबृत्ति (३॥४० तक 

जायेगी ।। 
अस्ताति च ॥५॥३।४०॥ 

अस्ताति ७१॥। च आअ०॥ अनु०--पूबरॉधरावराणाम पुरधवः:, 
दिक्शब्देभ्यः सप्तमीपद्चमीगम्रथमा भ्यो दिग्देशकालेघु, तद्धिता,, छ'याप्था- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर्व ॥ अर्थ:--अस्ताति प्रत्यये च परतः सप्त- 
मीपशमीप्रथमान्तानां पूर्वांदीनां यथाक्रमं पुरादय आदेशा भवन्ति।॥। 
उदा०-पुरस्तातू बसति, पुरस्तादागतः, पुरस्तात्‌ र्मणीयम ।। 

भाषाथ:--सप्तमीपत्चमीम्रथमान्त जो पूजे, अधर, अवर शब्द उनको 
[अस्ताति] अस्ताति प्रत्यय परे रहते [च] भी पुर अध्‌ अब्‌ आदेश 
हो जाते हैं॥ अस्तात से सप्तमी में अस्ताति करके निर्देश किया हे |। 

यहाँ से 'अस्तातिः की अनुबृत्ति ५३३॥४१ तक जायेगी ॥। 


विभाषाउव रस्प ॥।५॥३।४ १॥ 


विभाषा ११॥॥ अवरस्य ३॥॥॥ अबु०--अस्ताति, दिक्शब्देभ्य: 
सप्तमीपद्चमीप्रथमाभ्यों दिग्देशकालेषु, तद्धिताः, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, प्रत्यय ॥ तर्थ:--अस्ताति प्रत्यये परतो5वबरशब्दस्य, अबू 
आदेशो भवति विकल्पेन ॥ पूर्वेण नित्ये प्राप्ते विकल्प उच्यते | उदा०-- 
अवस्तात्‌ वसति, अवरस्तात्‌ू वसति। अबवस्तादागतः अबरस्तादागत:ः | 
अघस्तात्‌ रमणीयम , अवरस्तात्‌ रमणीयम ॥। 

भाषार्थ:--पू्वे सूत्र से नित्य अवादेश की प्राप्ति में यह विकल्प 
विधान है ॥ सप्तमी पद्नमी प्रथमान्तदिदेशकाल वाची [अवरस्य] अवर 
शब्द को [विभाषा] विकल्प से अव्‌ आदेश होता हे, अस्ताति प्रत्यय परे 
रहते । पक्ष में अबर ऐसा ही रहेगा | 


सहुख्याया विधार्थे था ॥५।३।४२॥ 
सडख्याया: ५११॥ विधाथे ७१॥ था १३१॥ स०--विधाया: अर्थः 
विधाथस्तस्मिन्‌  “ “ 'पश्ठीतत्पुरुष:।। अबु०--तद्धिताः, ड्य्याप्प्नातिप- 
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दिकात्‌ , प्रत्यय:, परवश्व || अथ:--विधाथे वत्तमानेम्यः सदख्यावाचिम्य 
प्रातिपदिकेश्यों था प्रत्ययो भवति।। उदा>-एकघा भुडक्‍ते, द्विधा 
गच्छति, त्रिधा, चतुधों ॥। 


जिन 


भाषाथथ:--[विधार्े) विधा प्रकार (क्रिया के प्रकार) अर्थ में 
वत्तेमान [सडख्याया:] सदःख्यावाची प्रातिपदिकों से [पा] प्रत्यय 
होता है।। उद्ा०-एकघा भुडकक्‍्ते (एक प्रकार से खाता है) द्विधा 
गच्छति (दो प्रकार से जाता है) ॥ 


यहाँ से सड्ख्यायाः घा! की अनुबृत्ति ५३।४३ तक जायेगी ॥ 


अधिकरणविचाले च ॥५।३।४३॥ 


अधिकरणविचाले ७१।| च०।॥ स०-अधिकरणस्य द्रव्यस्य 
विचालो5घिकरणविचाल्स्तस्मिन्‌' ' “ ' 'पश्टीतत्पुरुध:।॥ . अबु०--सछ- 
ख्याया: धा, तद्धिता:, डन्‍्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अर्थ:--- 
अधिकरणविचाले गम्यमाने सहख्यावाचिनः प्रातिपदिकाद धा श्रत्ययो 
भवति स्वार्थ॥| उदा०--एकं राशि पद्चधा कुरु, अष्टधा कुरु, 
अनेकधा कुरु ॥। 


भाषाथ:-- अधिकरण शब्द यहाँ द्रव्य का वाचक है, उसका जो 
विचालछ अर्थात्‌ अनेक सह-ख्याओं में बदलता वह अधिकरणविचाल 
कहलाया।। [अधिकरणविचाले] द्रव्य का विचाछ गम्यमान हो 
तो सबख्यावाची ग्रातिपद़िकों से था प्रत्यय स्वार्थ में होता है।॥ यहां 
एक राशि - ढेर (द्रव्य) के पाँच भाग कर देना है, सो यही द्रव्य 
का विचाल - अनेक सडख्याओं में बदलना है अथांत्‌ १ को ५८ में 
बदल दिया || 


एकाढड़ो ध्यप्तुजन्यतरस्यथाम ।५।३।४४।। 
एकात्‌ २।१॥ धः ३१९ ध्यमुञ १॥१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७।९॥ अनु ०--- 
तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ । अर्थ:-- एकशब्दात्‌ 
परस्य धाप्रत्ययस्य स्थाने ध्यमुझ् आदेशो भवति विकल्पेन | उदा०-- 
एकधा राशि कुरु, ऐकध्यं राशि कुर | एकधा भुडक्ते ऐकध्यं भुडक्ते ॥ 
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भाषाथे:--[एकात्‌ ] एक शब्द से उत्तर जो [घः] धा पअत्यय 
उके स्थान में [ अन्यतरत्याम्‌ | विकल्प से ध्यमुण आदेश होता है।। 
[दो सूत्रों से ही विधा एवं अधिकरण विचाल अर्थ में धा प्रत्यय 
विधान है. उसी को यहाँ ध्यमुञय आदेश बिकल्प से कर दिया है ॥ 
मुज के जित्‌ होने से वृद्धि (७२११५) होकर ऐकर्ध्य बना है ।। 


यहाँ से 'ध: अन्यतरस्याम्‌' की अनुवृत्ति ((३॥४६ तक जायेगी 


द्विज्योश्व॒ चम्च तू ॥५॥३।४५॥ 
द्वित्यों: ह्षत। च अ० ॥ घमुझ्‌ शशा त०-द्विज्यो:, इत्यत्रेतरेत- 
न्द्ः।। अनु०--धः, अन्यतरस्याम्‌ तद्धिता:, वड्याप्प्रातिपद्कात्‌, 
ययः, पर्व । अर्थ:--विधार्थेडधिकरणविचाले च बिहितस्य द्वित्यो: 
बन्धिनो धाग्रत्ययस्य धम्र॒ुत्ू आदेशो भ्वति विकल्पेन । उदा०-- 
था, हेघम्‌ । त्रिधा, त्रेधम ॥ 


भाषार्थ:--विधार्थे एवं. अधिकरण विचाल अर्थ में विहिंत जो 
देञ्यो: | द्वि तथा त्रि सम्बन्धी घा प्रत्यय उसको [च_ भी विकल्प से 
मृजू | धमुण आदेश होता है| ह्वि+धा “द्वि धमुष्य्‌ >द्रे+घम सु 
7 तब्ित्ासर्व> (११॥३७) से अव्यय संज्ञा एवं २॥७।८२ से सु का 
5 होकर हेधम बना ॥ 


यहाँ से दिित्यो:' की अनुवृत्ति ५॥३।४६ तक जायेगी |! 


एधाचू च ॥५।३।४६।। 

एधाचू ११॥॥ च अ०॥ अबु०-द्वित्योग, घः, अन्यतरस्याम्‌ , 
द्वताट, वस्याप्प्रातिपदिकात्‌, ग्रत्ययः, परखश्थ। अथः:--द्विह्यो: 
बन्धिनो था ग्रत्ययस्थ विकल्पेन एधाच आदेशोडपि भबति॥ 
[०-द्वेधा, द्विधा, दृधम । त्रेधा, जिधा, त्रधम |! 


भाषाथ:--विधार्थ एवं अधिकरणविचालू अथे में विहित जो द्वि त्रि 
बन्धी था अत्यय उसको विकल्प से [एधाच्‌ |] एधाच्‌ आदेश [च] 
होता है ॥ इस प्रकार एधाच्‌ , था एवं धमुझ प्रत्यय छग कर तीन रूप 
गे ॥ द्वि+एधाच्‌ यस्येति च से इकार छोप होकर द्वेधा रूप बना है ॥। 
२७ 


४१८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


याप्ये पाशप ॥५।३॥४७॥ 
याप्ये ७१॥ पाशप्‌ ११॥ अर्थ:--याप्ये वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थ पाशप्‌ प्रत्ययों भवति।॥ याप्यः: कुत्सित उच्यते।॥ उदा०-- 
कुत्सितो वैयाकरणो वैयाकरणपाश:ः, याज्ञिकपाशः ॥ 
भाषार्थ:--[याप्ये] याप्य 5 निन्‍्दा अर्थ में वत्तेमान श्रातिपदिकों से 
के 
[प्रशप्‌ ] पाशप्‌ प्रत्यय होता हेै॥ उदा>- जेयाकरणपाश: 
(निन्दित वैयाकरण) ॥ 


प्रणाड्भागे तीयादन्‌ ॥५।३।४८॥ 

पूरणात्‌ ५४१॥ भागे ७१॥ तीयात्‌ ५श॥ अन्‌ १॥॥ अर्थ--पूरण- 
प्रत्ययो यस्तीयस्तदन्तात्‌ भागे कत्तेमानात्‌ प्रातिपद्कात्‌ स्वा्थेडन्‌ प्रत्ययो 
भव॒ति | उदा० -द्विती यो भाग:, ठती यों भाग: ॥ 

भाषा्थ:-- [पूरणात्‌ तीयातू ] पूरण तीय प्रत्यय अन्त वाले 
[भागे] भाग अर्थ में वत्तेमान प्रातिपद्िक से स्वार्थ में [अन्‌ ] अब 
प्रत्यय होता है ॥ द्वस्तीय:, त्रे: सम्प्र० (५४२५५) से पूरण प्रत्यय तीय 
होकर द्वितीय, ठृतीय रूप बनता है तदन्त से फिर अन करेगे, सो 
द्वितीय: तृतीय: रूप ही पूर्वेबत्‌ बनेगा, केवल स्वर में ही भेद पड़ैगा। 
अन करने पर ब्नित्या० (६११६१) से आदूयुदात्त स्वर होगा, अन्यथा 
आदयुदाचश्र (३३१३) छगकर शत्यय स्वर मध्यस्वरित (द्वितीय॑:) 
पाता था ॥। 

यहाँ से पूरणाव्‌? की अनुबृत्ति (३४६ तक 'भागें की अलुवृत्ति 
५।३४५१ तक तथा अन्‌! की ५॥३॥५० तक जायेगी ॥ 


प्रागेकादश म्यो 5च्छ न्द्सि ॥५।३।४९॥। 
प्राक ११॥ एकादशम्यः ४।३॥ अच्छन्द्सि ७१॥ स०--न छन्दः 
अच्छुन्द:, तस्मिन्‌' ' 'नम्मृतत्पुरुष: | अ्रचु०-- पूरणाद्भागे अन, तद्धिता:, 
डव्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश ॥।  अथः-प्राक्‌ू एकादशम्य: 
सह्ृयावाचिभ्य. पूरणप्रत्ययान्तेभ्यः भागे वत्तेमानेम्य: प्र (तिपदिके भ्यो- 
<न्‌ प्रत्ययो भवति स्वार्थ छन्दोविषय वर्जयित्वा॥ उदा०-पश्चमः, 
सप्तम:, नवमः, दशमः ।। 


पाद: | पद्चमोडध्याय: 8४१६ 


भाषाथ:-पूरणप्रत्ययान्त, भाग अथे में वत्तेमान [एिकादशस्य: 
प्राक्‌ | एकादश सड्डया से पहले पहले जो सट्डयावाची शब्द, उनसे 
स्वाथ में [अच्छन्दाप_] वेद विषय को छोड़कर अर्थात्‌ केवछ झापा विपय 
में अन्‌ प्रत्यय होता है ॥ पन्न, सप्त, नव, दश आदि एकादश से पहले 
पहले की सट्ड॒था हैं, सो इनसे पूरणप्रत्यय डट मद होकर तदनन्‍्त से अन्‌ 
हुआ है। यहाँ भी स्व॒राथे ही अन्‌ श्रत्यय किया है. रूप तो पूर्वेबत्‌ ही 
बनेगा || 


यहाँ से अच्छुन्दर्सि' की अनुबृत्ति ५॥३॥४० तक जायेगी || 


षष्ठा्टमास्यां ज च ॥५।३।५०॥| 


पष्ठाष्टमाभ्याम्‌ ५३९ ञ लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: । च अ० || स०-- 
षष्ठा? इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ।। अनु०--अच्छुन्द्सि, भागे, अन्‌ , तद्धिताः, 
ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || आ4:-भागे वत्तंमानाध्यां पष्ठ, 
अष्टम इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां स्वार्थ ञः प्रत्ययो भवति अब्‌ च छन्दो- 
विषय॑ वजेयित्वा ॥ उदा२--षाषप्ठो भाग:, घछो भाग:। आष्टमः भाग:, 
अष्टम: भाग: ॥ 


भाषाथ:--भाग अथे में वत्तेमान [पष्ठाप्टमाभ्याम्‌ ] षछ और अष्टम 
शब्दों से छन्‍्द विषय को छोड़कर [ज] ञ [च] तथा अन भ्रत्यय होता 
हे ॥ स्वाथ में ञ करने से वृद्धि होगी यह विशेष है | षछ्ठ अष्टम शब्द 
पूरणप्रत्ययान्त ही हैं, सो अनावश्यक होने से पूरणात्‌ की अनुवृत्ति 
नहीं छाये हैं, उसका सम्बन्ध तो हे ही ॥ जो पष्ठ: अष्टमः (छठा आठवां) 
का अथ है वही षाए्ट:, षछ:; आष्टमः, अष्टम: का होगा, क्योंकि ये प्रत्यय 
स्वाथ में होते हैं ॥ 


यहाँ से पष्ाप्टमाभ्य/य! की अनुवृत्ति ५।३।५१ तक जायेगी |! 


मानपश्चद्ञयोः कन्छुको च ॥५॥३।५१॥ 


मानपश्चद्ञ्यो: ७२॥ कन्लुकों (!९॥ च अ०।॥| स---उभयच्रेतरे- 
तरह्न्द्र: ॥ अबचु>--षष्ठाष्टमाभ्याम , भागे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः--षष्ठाप्टमाभ्यां यथासड्डः्थ कन्लुकौ च 
प्रत्ययों भवतः मानपश्चद्भयोभागयोरभिवेययो: चकारात्‌ यथात्राप्त॑ 


७२० अशध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


अनूकौ च।। उदा०-षप्ठतको भागो मान॑ चेत्तद्धवति , षाष्ठ;, षष्ठ:। 
अष्टमो भागः पश्चड्धक्वेत्तद्धभवति आष्टम:, अष्टसः | 


भाषा4:--[ मानपश्च्जयोः] मान माप पश्चज्ध (पशु का अज्ज) रूपी 
षष्ठ और अष्टम शब्दों से यथासड्डाय करके [कन्तुकी] कन्‌ तथा लुक्‌ 
प्रत्यय होते हैं, भाग अभिधेय हो तो ॥ 

लुक प्रत्यय के अद्शन की संज्ञा है. सो व अथवा अन्‌ किसी का 
भी लुक्‌ हो जाता है, क्योंकि किसी विशेष का तो लुक्‌ कहा नहीं है ॥ 


यहाँ से 'कन्लुकों' की अनुबृत्ति (।३॥५२ तक जायेगी ॥ 


एकादाकिनिच्चासहाये ।५।३।५२॥ 

एकात्‌ ४४१॥ आकिनिच्‌ १॥॥॥ असहाये ७१॥ स०--अस० इत्यन्न 
नमृतत्पुरुष: | अनु०--कन्लुकी, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, 
परशथ्व | अर्थ:--असहायेडर्थ वत्तेमानाद्‌ एकशब्दात्‌ स्वार्थ आकिनिच 
प्रत्ययो भव॒ति कन्लुकी च।। उदा०--एकाकी, एकाकिनी, एकाकिन:ः । 
कन्‌--एककः | लुक्‌ू-एकः ॥ 

भाषाथः--[असहाये] असहाय 5 अकेले अथ में वत्तेमान [एकात्‌ | 
एक शब्द से [आकिनिच_] आकिनिच , [च] चकार से कब प्रत्यय 
तथा लुक भी होते हैं। यहाँ भी सामान्य रूप से किसी का भी लुक हो 
जायेगा | 'एक आकिनिचू- एकाकिन्‌ सु' यहाँ दीघे, हल्कयादि छोप 
तथा नकार छोप होकर एकाकी (अकेला, सहाय हीन) बन गया।। 


कह 
भूतपूर्व चरद ॥५।३।५३॥ 
भूतपूर्व ७१॥ चरद ११॥ अनु० >-तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च | अथः--भूतपूर्वेत्वेड्थंवत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थ चरट्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०-आदब्यो भूतपूर्व: 5 आव्यचर:, 
सुकुमारचर: ।। 
१, छ ब्रीहि (सतुष > छिकल सहित चावल) का एक रत्ती परिमाण होता हैं 
(८ तुषरहित चावल  ह रत्ती) । 


पाद: | पद्चमो डध्याय: ४9२९ 


भाषाओ:-- जो समय बीत गया (अतीत) उसे भूतपूर्ष कहते हैं ॥ 
[भूतपूर्व ] भूतपूर्व अथ में वत्तेमान प्रातिपदिक से [चरद | चरद्‌ प्रत्यय 
होता है।। उदा०--आव्यचरः (जो पहले आढ्य 5 धनवान्‌ था) सुकु- 
मारचरः (जो पहले सुकुमार था) ॥ 

यहाँ से भूतपूर्व चरद/ की अजुबृत्ति ५।३॥५४ तक जायेगी ॥। 


पृष्ख्या रूप्य च ॥५।३।५४॥।। 


पष्ज्या: ४३९॥ रूप्य लुप्तप्रथमान्तनिदेश:॥ च अ०॥ अनु०-- 
भूतपूर्व चरट्‌ , तद्धिता:, बन्याप्परातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अर्थ:--- 
पष्ख्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ रूप्य: प्रत्ययो भवति चरट च मूतपूर्वे्थ ॥ 
उदा०-देवदत्तस्य भूतपूर्वों गो: देवदत्तरूप्य:, देवदत्तचर: ॥ 
भाषा थै:-- भूतपूर्व अथ में [पष्ठया:] षष्ख्यन्त श्रातिपदिक से [रूप्य 
रूप्य [च] और चरद अत्यय होते हैं ॥। 
[आतिशायिका: प्रत्यया: | 


अतिशायने तमबिष्ठनो ॥५॥३।५५॥ 


अतिशायने ७(१॥ तमबिष्ठनी !९॥ स+-तम० इ्यत्रेतरेतर- 
इन्द्र: ॥ अतिपूर्बात शीडो धातोल्युंद्‌ श्रत्ययः अतिशयनम्‌॥ अतिशय- 
नमेवातिशायनम निपातनाद दीर्घ: ॥ अबु०--तद्धिता:, ब्थ्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ श्र्ग:--अतिशायने3थे वत्तेमानात्‌ प्रातिपदि- 
कात्‌ स्वार्े तमप्‌ इन इत्येती प्रत्ययौ भवतः।॥ उदा>-सब इसे 
आढ्या अयमेषामतिशयेनाब्य: आद्यतम:ः, दशेनीयतमः सुकुमारतसः । 
सर्व इमे पटवः अयमेषामतिशयेन पढुः पटिष'्ठ:, छघिष्ठ:, गरिष्ठः॥ 

भाषार्थ:--[अतिशायने ] अत्यन्त प्रकर्ष अथ में बत्तमान प्रातिपद्धिक 
से स्वार्थ में [तमविष्ठनी] तमप्‌ और इंप्टन्‌ प्रत्यय होते हैं। सब 
धनवान हैं, उनमें से थह्‌ एक सबसे अधिक धनवान है, इस प्रकार 
उसके धन की प्रकर्षता कही जा रही है ।। उदा०--आद्यतमः (सबसे 
अधिक धनवान) पटिष्ठ: (सबसे अधिक चतुर)।॥ पढ़ सु इंछनच्‌ ८ 
यहाँ टे: (६॥७४४१४३) से पढु के टि भाग का छोप तथा पूर्वंबत्‌ सब 


१. यहा स्वार्थणिजन्तात्‌ शोडूघातोल्युंटि रूपम । 


४२२ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तो [ठतीय: 


कार्य होकर पद्‌ इषठ सु 5 पटिष्ठः बना । रूघु से रूघिष्ठ: भी इसी प्रकार 
जानें। गुरु को ग्रियस्थिरस्किरोह़० (६॥४।१५७) से गर्‌ आदेश तथा 
पूर्वेबत्‌ सब होकर गरिष्टः बनेगा !| 

यहाँ से अतिशायने' की अनुवृत्ति ५॥३॥४७ तक तथा तमबिष्ठनौं” 
की ५॥३॥५६ तक जायेगी ॥ 


तिडश्च ॥५।३।५६॥ 

तिड: ५॥१॥॥ च अ०।॥ अबु०--अतिशायने, तमप्‌ , तड्विता:, 
डयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परतश्व । अथः-- अतिशायने द्योत्ये तिह- 
न्तादपि तमप्‌ प्रत्ययों सव॒ति॥ उदा०-सबबे इसे पचन्तीत्ययमे- 
पामतिशयेन पचति 5 पचतितमाम्‌ , जल्पतितमाम्‌ ।। 

भाषा4थ:--अतिशायन द्योतित हो रहा हो तो [तिछ:] तिडन्त से 
[च]भी तमपू प्रत्यय होता है॥ ड्याणातिपदिक्षत्‌ का अधिकार 
होने से प्रातिपदिक से ही प्रत्यय श्राप्त थे, तिरुन्त से भी विधान 
कर दिया ॥ 

यहाँ इध्न्‌' की अलुबृत्ति ऊपर से आते हुये भी सम्बन्धित नहीं 
होती, क्योंकि इष्टन्‌ प्रत्यय गुणबचन ग्रातिपढ़िकों से ही हो ऐसा नियम 
आगे (५॥३।५८) किया है, तिझनत क्रियाबाचक हैं, गुणवचन नहीं हैं || 


यहाँ से तिड: की अनुबृत्ति (३१।६५ तक जाती है, परन्तु ५८-६४ 
तथा ६८-७० तक असम्भव होने से संबद्ध नहीं होती ।। 


द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनों |५।३।५७॥ 


ट्विकचनविभज्योपपदे ७१॥ तरबीयसुनी १९॥ विभकतुं योग्य॑ 
विभज्यम्‌ , विभज्यं च तदुपपढं च विभज्योपपदम्‌ तत्पुरुष: । द्विचचन॑ च 
विभज्योपपद्द॑ च ट्विवचनविभज्योपपदम्‌ , तस्मिन'* समाहारो हन्दः॥ 
अनु>--अतिशायने तिड:, तद्धिताः, डब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्ध ॥ अर्थ:-द्वयोसथंयो: विभज्ये चोपपदे व्य्याप्प्रातिपदिकात्ति- 
न्ताच्वाशायने तरबीयसुनों प्रत्ययी भवतः। यथासंख्यमत्र न 
भवति ॥ उदा>--द्वौ इमो आक्यों अयमनयोरतिशयेन आढ्यः आद्य- 
तरः, सुकुमारतर: ॥ द्वौ इमो पट अयमनयोरतिशयेन पटुरिति पटीयान , 


पाद:ः | पद्चमो डध्याय॑: ९२३ 


लघीयान्‌ । विभज्योपपदे--माथुरा: पाटलिपुत्रकेभ्य आव्यतरा:, सुकु- 
मारतराः, पटीयांस:, छघीयाँस: ॥। 

भाषा्:--[ द्विवचनविभज्योपपदे.| दृचर्थ तथा विभज्य 5 विभाग 
करने योग्य शब्द उपपद हों तो प्रातिपदिक से तथा तिडम्त से [वरबी- 
यसुनौ ] तरप तथा ईयसुन्‌ भ्रत्यय होते हैं॥ द्वरो इमो आद्यों अयम- 
नयोरतिशयेन आद्यः आद्यतर:, ये दोनों धनवान हैं. इनमें से यह 
अधिक धनवान हैं, यहाँ दोनों धनवान हैं. अतः द्वयथंता है ही॥ 
इसी प्रकार ओरों भें भी जाने । मथुरा के छोग पाटहिपुत्र वालों से 
अधिक धनवान हैं, यहाँ पाटलिपुत्र से मथुरा का विभाग उपपद हे सो 
तरप्‌ ईयसुन हो गया है ॥ 


अजादी गुणवचनादेव ।॥५।३।५८॥। 
अजादी १५॥ गुणवचनात्‌ ५॥९१॥ एवं आ०॥ शुणमुक्तवान्‌ 
गुणवचनः, वस्मात्‌ )। स० ऊझआअंच्‌ आदिययोस्‍्तों अजादी, बहुत्रीहि | 
अनु०--तड्धिताः, बड्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्ययः, परश्च || अथे:-- 
अजादी 5 इन ईयसुन्‌ इत्येती प्रत्ययों गुणबचनाद्‌ एवं भब॒तः ॥ 
उदा०- पटीयान्‌, लरूघीयान्‌ । पटिष्ठ:, रूघिष्ठ: ॥ 


भाषा4:--[अजादी ] अजादि ग्रत्यय अथात्‌ इछ्चन्‌ ईयसुन्‌ जो इस 
प्रकरण में कहे हैं, वे [गुणवचनात्‌ ]गुणबाची प्रातिपदिक से [एव |ही होते 
हैं॥ पटु, रूघु आदि गुणवाची शब्द हैं ।। पूरे सूत्रों से इछनच्‌ ईंयसुन्‌ 
का विधान कर आये हैं, यहाँ उसका विषय नियम करते हैं, कि बह 
गुणबचन प्रातिपदिक से ही हों ओरों से नहीं। तरपू तम्प्‌ का 
नियमन होने से वे गुणवचनों से भी हो जाते हैं, यथा पदुतरः पद्धुतम:, 
लघुतरः छघुतम:ः ।। 

यहाँ से अजादी की अनुबृत्ति ५३६५ तक जायेगी ॥ 


तुस्छन्दसि ॥५।३।५९॥ 
तुः १॥ छन्दर्सि ७॥। अनु०--अजादी, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || अर्थ:--छन्द्सि विषये जअन्तात्‌ प्रातिपदिकादू 
अजादी प्रत्ययी भव॒तः ॥ उदा०--आसुति करिष्ट:, दोहीयसी घेनुः ॥ 


४२७ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तों [ तृतीय: 


भाषाथ:--[ डन्दावि] वेद विषय सें [त:] ठ 5 तन, दूच्‌ अन्त वाले 
प्रातिपदिकों से अजादी 5 इंप्चन ईयसुन प्रत्यय होते हैं | पू् सूत्र से 
गुणवाची शब्दों से ही अजादि प्रत्यय प्राप्त थे, यहां त्न्‍्त से भी 
विधान कर दिया है ।। 


प्रशस्यस्थ भर ॥५।३॥६०॥ 


प्रशस्यस्य ६॥१॥ श्र: ११९॥ अनु०--अजादी, वद्धिता:, डन्‍याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , अ्रत्यय:, परश्व।॥ अर्थ:-प्रशस्यशब्द्स्य स्थानेडजायो: 
प्रत्यययो: परतः श्र इत्ययमादेशों भवति ॥ उदा०- स्व इसे प्रशस्या: 
अयमेषामतिशयेन प्रशस्यः श्रेष्ठ । उम्राविमों प्रशस्यों अयमनयोरति- 
शरयेन ग्रशस्यः न अयान || 

भाषा्थ:--[अशस्यस्य ] प्रशस्य शब्द के स्थान में अजादि अर्थात्‌ 
इंष्ठनू, इयसुन प्रत्यय परे रहते [श्र:] श्र आदेश होता हे | प्रशर्य 
इंघन्‌ > श्र इछ यहाँ टेः (६।४।१५५) से भसंज्ञक श्र के दि भाग का 
जो छोप पाया उसका प्रकृत्येकाच्‌ (६।४।१६३) से प्रकृति भाव हो 
गया, पुनः आद गुण: (६१८४) छगकर श्रेष्ठ: बना। श्रेयान में चेता 
की सिद्धि के समान ही नुमादि समझें 

यहाँ से श्रशस्यस्य' की अनुवृत्ति (।३॥६१ तक जायेगी ॥ 


ज्य वे ॥५।३॥६ १॥ 

ज्य लुप्नप्रथमान्तनिर्देश: | च अ० ।| अबनु०--प्रशस्यस्य, अजादी, 
तद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चव | अथ:--प्रशस्यशब्दस्य 
स्थाने ज्य आदेशोडपि सव॒ति अजाद्ो: प्रत्यययो: परतः || उदा०--सकबे 
इसमे प्रशस्या:, अयमेषामतिशयेन ग्रशस्यः ज्येष्ठ:, उभाविमों अशस्यों अय- 
मनयोरतिशयेन प्रशस्यः ज्यायान ॥ 

भाषार्थ---प्रशस्य शब्द के स्थान में [ज्य] ज्य आदेश [च] भी 
होता है अजादि प्रत्ययों के परे रहते ॥ ज्येष्ठ:, ज्यायान्‌ में पूवेबत्‌ ही 
टि भाग का छोप प्राप्त होने पर ग्रकृत्येकाचू से उसका निषेध हो गया है 
शोष सब सुस्पष्ट ही है | 


यहाँ से 'ज्यः की अनुवृत्ति ५४३३२ तक जायेगी ॥ 


पादः ] पद्चमोडथ्याय: ४२५ 


दड्स्थ वे ॥५।३।६२॥ 
वृद्धस्य ६११॥ च अ० ॥ अबु०-ज्य, अजादी, तद्धिता:, ब्व्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अथे:--वृद्धशब्द्स्य च ज्य' आदेशो भ्रवति, 
अजायो: प्रत्यययो: परतः ॥ उदा०--सबे इसे वृद्धा अयमेपामतिशयन 
वृद्ध: ज्येछः, उभाविमों वृद्धाववमनयोरतिशयेन बृद्धः ज्यायान्‌ ।॥। 


भाषाथ:--] वद्धस्थ ] वृद्ध शब्द के स्थान में [च] भी अजादि प्रत्यय 
परे रहते, ज्य आदेश होता है ॥ ज्येप्टः (सबसे अधिक आयु वाल) 
ज्यायान (दो में अधिक आयु बाला) ॥ 


अन्तिकबादयोनेंदसाथी ।॥॥५॥३।६३॥ 


न्तिकबाढ्यों: ॥२॥ नेदसाधो १श७॥ स०--उभ्यज्रेतरेतर- 
इन्द्र: । अनु>--अजादी, तद्विता:, ड्याप्प्रातिपादकात्‌ , अत्यय 
परश्च ॥ अर्थ:--अन्तिक वाढ इत्येतयो: स्थाने यथासड्ड/यं नेद, साथ 
इत्येतावादेशी मव॒तः अजायो: प्रत्यययो: परत:।। उदा०--सवॉणी- 
मान्यन्तिकानि इदमेघामतिशयेनान्तिकम नेदिष्ठम्‌ , उसे इसमे अन्तिके 
इद्मनयोरतिशयेनान्तिकम > नेदीय: । सबे इमे बाढ्मधीयते5यमेघामति- 
गयेन बाढमधीते साधिप्ठम्‌ , उसाविमावतिशयेन बाढ्मधीयाते अयमन- 
योरतिशयेन बाढ्मधीते साधीय: ॥ 


भाषाथे:--[अन्तिकवाढयो:.] अन्तिक, बाढ़ शब्दों को यथासड्ड 
करके अजादि प्रत्ययों के परे रहते [नेदसाधों] नेद, साध आदेश होते 


हैं॥ उदा०-नेदिष्टम (सबसे अधिक समीप) नेदीयः, साधिष्ठम्‌ (सबसे 
अधिक अच्छा) साधीय: || 


युवाल्पयो: कनन्यतरस्थाम्‌ ।५॥३।६४॥ 
युवाल्पयो: 8९ कन्‌ ११॥। अन्यवरस्याम्‌ ७१। अनु०- 
अजादी, तद्धिता:, ड्चाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व । अर्थः--युव, 
अल्प इत्येतयो: स्थाने कन्‌ इत्ययमादेशों भवति विकल्पेन, अजायो 
प्रत्यययो: परत: || डदा०--सबवे इमे युवान: अयमेषामतिशयेन युवा, 
कनिष्ठ:, यविष्ठः । द्वाविमों युवानों, अयमनयोरतिशयेन युवानः कनीयान्‌ , 
यवीयान्‌ ।। 


४२६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ततीय॑: 


भाषा: युवाल्ययो:] युव और अल्प के स्थान में [ अन्यतरस्याम्‌_] 
विकल्प से अजादि प्रत्ययों के परे रहते [कन्‌] कन आदेश होता 
है।। जब कन्‌ आदेश पक्ष में नहीं हुआ तो इयसुब परे रहते 
स्थूल॒दू रयुवद्वस ० (६।४।१५६) से युबन्‌ के यणादि > बच भाग का छोप तथा 
यु केड को ओ' गुण तथा अबादेश होकर यू अबू इंष्टन्‌ 5 यविष्ठः ॥। 
(सबमें अधिक युवा) यवीयान्‌ (दो में अधिक युवा) बन गया || 


विन्मतोलेक्‌ ॥५॥३।६५॥ 


विन्मतो: ॥श। लुक्‌ू ११॥ स०-वबिन्‌० इस्यब्रेतरेतरद्न्द्रः ॥ 
अनु०--अजादी, तड्/डिताः, ड्याप्प्रातिपद्कात , ग्रत्ययः, परश्र | 
अथः--विनो मतुपश्च लुग्‌ भवति, अजाद्यो: प्रत्यययो: परतः ॥ उदा२-- 
सर्व इसमे स्नग्विण:, अयमेषामतिशयेन स्नरग्वी, खजिष्ठ:। उभाविमों स्नरग्विणों, 
अयमनयोरतिशयेन खग्बी, खजीयान्‌ । मतोः--सबे इसे त्वग्वन्तः, अय- 
मेषामतिशयेन त्वग्वान्‌ > त्वचिष्ठ: | उसाविमों त्वग्वन्ती, अयमनयोरति- 
शयेन त्वग्वान्‌ 5 स्वचीयान ॥ 

भाषाथ:-- [विन्मतो:_] बिन और सतुप्‌ का [लुक ] लुक होता है, 
अजादि प्रत्ययों के परे रहते ॥ स्नग्वी में स्॒ज प्रादिषदिक से विनि भ्रत्यय 
हुआ है, सो इष्ठन्‌ ईयसुन्‌ के परे रहते उसका छोप कर दिया 
तो स्रज इछ- खजिछ: (सबसे अधिक साला वाला) बना। इसी 
प्रकार त्वग्वान्‌ में त्वच्‌ शब्द से सतुप्‌ हुआ हर उसी का लुकू इछ्ठनच्‌ 
ईयसुन के परे रहते हो गया तो त्वचू इछन्‌ 5 त्वचि४: (सबसे अच्छी 
त्वचा वा) त्वचीयान (दोनों में अच्छी त्वचा वाला) बना। ग्रहत्येकाच्‌ 
(६॥४।१६३) से प्रकृति भाव होने से टेः (६४।१५५) से टि भाग 
का छोप भी नहीं होगा ॥ 


प्रशंसायां रूपप ॥५॥३॥६६॥। 
प्रणंसायाम्‌ ७।१॥ रूपप्‌ ११॥ अनु०--तिछ:, तद्धिता:, डब्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परखश्व । अथे:--प्रशंसाविशिष्टेडर्थे बत्तमानात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ तिडन्ताञव॒ स्वार्थे रूपप्‌ प्रत्ययो सवति ॥ उदा०-्रशस्तो 
बैयाकरणो वेयाकरणरूप:, याज्ञिकरूप: । तिहन्तादपि--पचतिरूपम 
जल्पतिरूपम्‌ ।। ह 


पाद:] पद्चमोडध्याय: 2२७ 


भाषाथ:--[अशंसायास्‌ ] अरशंसा विशिष्ट अथ में वत्तेमान श्राति- 
पदिक तथा तिडन्त से स्वार्थ में [रूपप्‌ ] रूपप्‌ श्त्यय होता है ॥ 
उदा०--वैयाकरणरूप: (अच्छा वेयाकरण) याज्ञिकरूप: (अंच्छा 
याज्ञिक), पचतिरूपम्‌ (अच्छा पकाता हे) जल्पतिरूपम्‌ (अच्छा 
बोलता है) ॥ 


ईपदसमाप्तों कस्पब्देश्यदेशीयरः ||५।३।६७॥ 

ईंष'“" 'प्ती ७१॥ कल्प' ' 'यरः १३॥ स्त०--कल्प० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्द्:। ईषच्चासावसमा प्रिश्य, ईषदसमाप्ति:,तस्याम' * कर्मधारयस्तत्पुरुष: || 
अनु०--तिड:, तड़िताः, ड्ल्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्व॥ 
पदाथोनां सम्पू्णता समाप्ति:, स्तोकेनासम्पूर्णता, ईषद्समाप्तिस्तस्थाम" * ॥॥ 
अ्र:--ईषदसमाप्तावर्थ वत्तेमानात्‌ आतिपदिकात्‌ तिडन्ताचू च 
कल्पप्‌ , देश्य, देशीयर_ इत्येते अ्त्यया भसवन्ति॥ उदा०--ईषद- 
समाप्त: > किश्वित्‌ न्‍्यून: पढ़: - पठुकल्प:, पटुदेश्य:, पटुदेशीय:, सृठु- 
कल्प:, मदुदेश्यः, म्रदुदेशीय:। तिडन्तात--पचतिकल्पम्‌ , पचति- 
देश्यम्‌ , पचतिदेशीयम ।। 


भाषाथ:--[ईषदसमाप्तो] ईषदू - थोड़ी असमाप्ति अर्थात्‌ किख्ित्‌ 
न्यून अथ में बत्तेमान आतिपदिक से [कल्प र:] कल्पप्‌ , देश्य, 
देशीयर्‌ प्रत्यय होते हैं ॥ उदा०- पडुकल्पः (पूरा पटु होने में क्‌छु 
न्यून) म्रदुकल्पः (पूणु मदु में कुछ न्यून) मदुदेश्यः मदुदेशीयः । 
पचतिकल्पम्‌ ( पकाता है” में कुछ न्यूनता है) ॥ 

यहाँ से इषदसमाप्ती' की अनुबृत्ति ५।३।६८ तक जायेगी || 


विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्ताच ॥५।३।६८॥ 


विभाषा ११॥ सुपः ५॥१॥ बहुच्‌ ११॥ पुरस्तात्‌ अ०॥ तु अ०॥ 
अनु०--ईषद्समाप्ती, तद्धिता:, व्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर्व ॥ 
अथ:--ईषदसम प्रिविशिष्टे डथें वत्तमानात्‌ सुबन्तादू विभाषा बहुच्‌ प्रत्ययो 
भवति, स च॒ बहुचू पुरस्तादेब भवति न परतः।| उदा०--ईषदस- 
माप्त: छेखः, बहुलेख:, बहुपटुः, बहुम्रदु: । पश्मे कल्पबादयों भवन्ति < 
लेखकल्प:, छेखदेश्य:, छेखदेशीय: ॥। 


४२८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [तृतीय 


भाषा्थः--ईषदसमाप्ति अर्थ में वत्तेमान [सुपः] सुबन्त से [विभाषा] 
बिकल्‍्प से [बहुचू ] बहुच्‌ प्रत्यय होता है, और वह परश्व के नियम 
से परे न होकर [पुरस्तात्‌ ] पूवव में [त्‌] ही (सुबन्त से) होता हे ॥ 
पक्ष में कल्पप्‌ आदि हो जाते हैं.॥ लेख सु, बहुच्‌ लेख सु छुपी घा* 
(२४७१) छगकर बहुलेखः (लेख सें कुछ न्‍्यून) बना ॥| सब प्रत्ययों में 
बहुच्‌ ही एक ऐसा ग्रत्यय है, जो पूबे में बेठता है, अन्य सब परस्र 
(३१४२) के कारण परे ही बेठते हैं ।। 

यहाँ से सुपः की अनुद्ृत्ति (।३७१ तक जाती है ॥ 


प्रकारवचने जातीयर ॥॥५।३।६९॥ 
प्रकारबचने »ै१॥ जातीयर १॥९॥ अथः--प्रकारविशिष्टेडर्थे बत्ते- 
मानात प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थे जातीयर्‌ श्रत्ययो भवति।। उदा०--पहु- 
प्रकार: पटुजातीय:, म्रदुजातीय:, द्शनीयजातीय: ॥ 


भाषाथे:--[अकारवचने | प्रकार विशिष्ट अथ में वत्तंमान प्रतिपदिक 
से स्वार्थ में [जातीयर्‌] जातीयर्‌ प्रत्यय होता है।॥। उदा०-पहु- 
जातीय: (पटुसद॒श) मदुजातीयः (म्रदुसद॒श) दशेनीयजातीयः (दर्शेनीय 
सहश) | 

ग्रागिवात्क: ॥५॥३।७०॥ 

प्राक ११ इवात्‌ ४१ कः १॥१॥ अबु०-- झुपः, तद्धिता:, 
डन्याप्म्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश ॥। अथः:- इवे प्रतिकृतों ((३॥९६) 
इत्येतस्मात्‌ प्राकू कः अत्ययो भवतीत्यधिकारों वेद्तिव्यः॥॥ उदा०-- 
अजश्यकः, गदंभकः ।। 

भाषाथ:-न ह्वात्‌ ] हवे प्रतिकरतों से [पक ] पहले पहले [कः] क 
प्रत्यय होता है, यह अधिकार जानना चाहिये। अज्ञाते (५।३।७३) से 
अश्वकः में कहुआ है।। सुपः की अनुवृत्ति होने से यहाँ ऊपर से 
आने वाली 'तिऊ: की अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं लगता || 

अव्ययसवनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ दे! ॥५।३।७१॥ 


अव्ययसबवेनाम्नाम्‌ हशे। अकच्‌ ११ प्राकू ह१॥ ठेः ४॥१॥ 
स०--अव्ययानि च स्वेनामानि च, अव्य'“'मानि, तेषाम''”* 'इत- 


पाद: ] पद्चमोडध्याय: ४२६ 


रेतरद्न्द: ।। अनु०--सुपः, प्रागिवात्‌ , तिड्यख्, तद्धिताः, ड्थ्याप्प्रा- 
तिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परख्व || अथेः- अउठ्ययेम्य:  सर्वनामम्य- 
स्तिड्थ् प्रागिवार्थेडकचू प्रत्ययों भव॒ति स च ठेः प्रागू भ्रवति॥ 
उच्चके: नीचके:, सर्वके विश्वके, पचतकि जल्पतकि। अस्मिन्‌ सूत्र 
प्रातिपदिकात्‌ सपः इत्युमयमलुवत्तेते तेन कचित्‌ प्रातिपदिकस्य टेः 
प्राण अकज़ू भवति यथा--युवकयों: आवकयो:। कचितू झुपः प्रागू 
भवति। यथा-त्वयका मयका। 


भाषाथे:---[ अव्ययसव नास्नाय्‌] अव्यय तथा सर्वनामवाची प्रातिप- 
दिकों से एवं तिडन्तों से इवाथथें से पहले पहले [अकच्‌ ] अकच्‌ ग्रत्यय 
होता है और वह अकच्‌ [ट:] टि से [ग्राक्क ] पूर्व होता है॥ 
इस सूत्र में प्रातिपदिकात' तथा सुपः दोनों की अलुबृत्ति है, अतः 
कहीं आ्रातिपदिक के टि भाग से पूर्व अकच्‌ होता है, तो कहीं सुबन्त के 
टि भाग से पूर्व होता है। जब प्रातिपदिक के टि से पू्षे होगा तो 
युवयो: आबयो: के ओस से पूछ अकचू होकर युवकयों, आवकयो: 
बनेगा । जब सुबन्त से पूवे होगा तो त्वया मया सुबन्त के टि से पूर्व 
अकच्‌ होकर त्वयका सयका बनेगा । 


यहाँ से आगे इवे ग्रवकृतो (१।३॥६६) से पहले पहले इस सूत्र का 
भी अधिकार जाता है, एवं ग्रायिवात्कः का भी जाता है, सो अव्यय 
सर्वनामबाची प्रातिपदिकों से तथा तिहन्तों से अकचू एवं अन्‍्यों से 
'क प्रत्यय प्रायिवात्क: तक होगा ऐसा जानना चाहिये | 


कर्य च ६६ ॥५।३|७२।| 


कस्य ६॥१॥॥ च आअ०॥ द्‌ः ११॥ अचु०--अव्ययम्‌ , अकच्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ | अथः--ककारान्तस्या- 
व्ययस्य प्रातिपदिकस्याकच्सन्रियोगेन दकारादेशों भवति॥ उदा०-- 
घिकू-धकित्‌ । हिरुक--हिरकुत्‌॥ प्रथक--प्रथकत्‌ ॥ 

भाषार्थ:- [कस्य_] ककारान्त अव्यय को अकचाू प्रत्यय के साथ 
साथ [दः] दकारादेश [च] भी होता है।॥ अव्ययों को पूछे सूत्र 
से अकच_ प्रत्यय प्राप्त ही था, उनको यहाँ दकारादेश विधान करते 


४३० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [वतीयः 


हैं। सर्वनाम शब्द ककारान्त हैं ही नहीं, अतः सामथ्ये से यहाँ 
अव्यय का ही सम्बन्ध छगता है, स्नाम का नहीं || अलोन्‍्त्यस्य 
(१११५१) से अन्तिम अछू क को दू होगा॥ घिक्‌ कीटि इक्‌ 
है सो टि से पहले अकच.! (५।३७१) होकर ध्‌ अकच्‌ इक्‌ , क्‌ को 
दू होकर धू अक्‌ इदू 5 धकिद्‌, चत्वे होकर धकित्‌ बना। हिरुक्‌ की 
टि उक है, सो हिर्‌ अकच_ उक्‌ > हिरक्‌ उद्‌ 5 हिरकुत्‌ बना 
है। इसी प्रकार प्रथक्‌ से प्रथ अकच, अक्‌ - प्रथक्‌ अतू ८ एथ- 
कत्‌ बना है।। 
अज्ञाते ॥५।३।७३॥ 


अज्ञाते ७१ स०--अज्ञाते, इत्यन्न नयतत्पुरुष:॥ अतु०--अव्य- 
यसर्वेताम्नामकच_ प्राक्‌ ठेः, प्रागिवात्‌ कः, तिड:, तद्धिता:, डायाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परथ्व ।। अर्श:--अज्ञाततेडर्थ वत्तमानात्‌ प्रातिप- 
दिकात्‌ तिडन्तान्व॒ स्वार्थ यथाविहितं प्रत्ययो भवति॥ उदा०-- 
अज्ञातोडश्वः 5 अश्वक:, ग्देभक:। उच्चकेः, नीचके:। सर्वके, विश्वके । 
पचतकि, जल्पतकि ॥ 

भाषार्थ:--[ श्रज्ञातें] अज्ञात अथ में बत्तेमान प्रातिपद्क से तथा 
तिडन्त से स्वार्थ में यथाविहित (अर्थात्‌ अव्यय सबनाम तथा तिड्न्‍तों 
से अकच. एवं अन्य प्रातिपदिकों से क) प्रत्यय होते हैं॥ उदा०-- 
अश्वकः (जिसका स्वामी अज्ञात हो वह अश्व) पचतकि (जिसकी पाक 
क्रिया अज्ञात हो) ॥। 

कुत्सिते ॥५।३।७४॥ 

कुत्सिति ७१॥ अचु०--अव्ययसर्वेनाम्नामकच., प्राक्‌ ठे:, प्रागि- 
बात्‌ कः, तिड:, तद्धिता:, ड्न्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:-- 
कुत्सितेडर्थें बत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्ताध् यथाविह्नितं भ्रत्ययो 
भवरति॥ उदा० --कुत्सितोडश्च: अश्वकः, गर्देभकः। अव्ययातू-- 
उच्चकेः. नीचके: | तिहन्तातू--पचतकि, जल्पतकि || 

भाषार्थ:-[ कृत्सिते | कुत्सित अथ में वत्तेमान प्रातिपदिक से तथा 
तिडनत से यथाविह्चित (अकच, तथा क) प्रत्यय होते हैं ॥ 

यहाँ से कुत्ते! की अनुबृत्ति ५१३७५ तक जायेगी ॥ 


पाद: | पद्चमो डध्याय: ४३१ 


सज्ञायां कन्‌ ॥५।३।७५।॥ 

सज्ञायाम्‌ ७३१॥ कन १॥१॥ अबु >- प्रांगेवात्‌ , कुत्सिते, तद्धिता 
व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥| श्र्थ:--कुत्सितेडर्थ बत्तेमानात्‌ 
प्रातिपद्कात्‌ स्वार्थ कन्‌ प्रत्ययो भवति संज्ञायां गम्यमानायाम।। 
उदा०--कुत्सित: शू द्रः ८ शू दरकः, घारकः, पूर्णकः ॥ 

भाषाथ:---कुत्सित 5 निन्दित अथ्थ में बत्तमान प्रातिपद्क से स्वार्थ 
में [कन्‌] कन्‌ ग्रत्यय होता है [संज्ञायाम्‌ _ संज्ञा गम्यमान होने पर ॥ 
तिहन्त से कन्‌ करने पर संज्ञा गम्यमान नहीं होती, अतः यहाँ तिडः 
का संबन्ध नहीं छगता। उदा०--शूद्रकः (निन्दित शूद्र) धारक: 
(अधर्मी) पूर्णकः (वृक्ष विशेष) ॥ 


अनुकम्पायाम्‌ ।५]३।७६।। 

अनुकम्पायाम्‌ ७१॥ अनु२>--तिछू:, तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परम । अथेः- अनुकम्पायां गम्यमानायां प्रातिपदिकात्‌ 
तिडन्ताच यथाविहितं श्रत्ययों भवति ॥ उदा०--अनुकम्पितः पुत्रः 
पुत्र॒कः, बत्सकः, दुबंछकः । विश्वसित॒कि, स्वपितकि ॥ 

भाषाथ:--[ अनुकम्पायाम्‌_] अनुकम्पा गम्यसान हो तो प्रातिपद्क 
से तथा तिडन्‍्त से यथाविह्ित (अव्यय सर्बनाम तथा तिहन्‍त से अकच 
तथा अन्य प्रातिपदिकों से क) प्रत्यय होता है ॥ उदा०-- 
दया करके किसी के प्रति उपकार 5 दुःख निवारण को अलुकम्पा कहते 
हैं॥ पुत्रकः (जिसके प्रति दया की गई ऐसा पुत्र) वत्सक:, दुबेछकः (जिसके 
प्रति दया की गई ऐसी दुबंल)॥ विश्वसितकि (अनुकम्पनीय विश्वास 
क्रिया करता है) स्वपितकि (अनुकम्पनीय शयन क्रिया करता हे) ॥ 

यहाँ से अनुकम्पायाम्‌! की अनुवृत्ति (॥३८९ तक जायेगी ॥ 


नीतो च तथक्तात्‌ ॥५।३।७७॥ 
नीतों ७१॥ च अ०॥ तद्युक्तात्‌ ५।१॥ स०--तया अनुकम्पया युक्त: 
तदूयुक्त:, तस्मात्‌' ' * तृतीयातत्पुरुष: | अनु०--अनुकम्पायाम्‌ , तिडः 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अर्थ:--नीती च गस्य- 
मानायां, तदूयुक्तात्‌ - अनुकम्पायुक्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ तिडन्तान्व यथा- 


४३२ अष्टाध्यायीग्रथमाबृत्तों (तृतीय: 


विहित॑ प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--हन्त ते तिलकाः स्य॒ुः, हन्त ते धानका:। 
तिहन्तातू--एहकि अद्धकि | 

भाषाथ:--[नौतों ] नीति गम्यमान हो तो [च] भी [व्द॒क्तात्‌ ] 
उससे - अनुकम्पा से सम्बद्ध ग्रातिपदिक से तथा तिडनन्‍त से यथाविहित 

प्रत्यय होता है ॥। 

नीति नाम साम दान दण्ड ओर भेद का है। परन्तु अनुकम्पा 
का सम्बन्ध होने से साम दान दो का ही यहाँ संबन्ध होता है। हन्त ते 
धानका: 5 दयनीय तुम्हारे लिये धान हों अथोतत किसी दयनीय स्थिति 
वाले को धान आदि देकर उसे अपने अनुकूल करता है। पूर्व सूत्र में 
साक्षात्‌ अनुकम्पायुक्त वत्सादि से प्रत्यय का विधान किया है यहाँ जिस 
वस्तु की दानादि द्वारा अनुकम्पा प्रकट की जा रही है, उससे प्रत्यय 
होता है ॥ 

यहाँ से नीतो तथक्तात्‌' की अरुबवृत्ति ५)३॥८१ तक जायेगी ॥ 


बहनचो महुष्यनाम्नहुज्वा ॥५।३।७4। 

बहचः ४।१॥ मनुष्यनाम्न ४॥१९॥ ठच १श। वा अ०॥ झ०-- 
बहवो: अचो यस्मिन्‌ स बह्नच्‌, तस्मात्‌'“' 'बहुब्रीहि:। मनुष्यस्य- 
नाम मनुष्यनाम, तस्मात्‌ षष्टीतत्युरुष:।। अनु --नीतों तदूयुक्तात्‌ , 
अनुकम्पायाम , तद्धभिताः, बव्य्याप्प्मातिपद्िकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व।॥ 
अथः--मनुष्यनामघेयात्‌ बहुचः प्रातिपदिकादू अनुकम्पायां नीतों च 
तयुक्तात्‌ ठच्‌ प्रत्ययो वा भवति ॥ उदा०--देविकः देवदत्तक:, यज्ञिक:, 
यज्ञदत्तकः ॥ है 

भाषाथ:--[ बहच:ः | बहुत अच्‌ बालें [मनुष्यनाम्न:] मनुष्यनामघेय 
प्रातिपदिक से अनुकस्पा गम्यमान होने पर और अनुकम्पा से युक्त नीति- 
गम्यसान होने पर ठच्‌ प्रत्यय होता है पक्ष में क होगा | जिस पक्ष में 
ठचू होगा, उस पक्ष में ठाजादावृष्व 6० (५३३) से देवदत्त यज्ञदृत्त 
के द्वितीय अचू के बाद के साग अथांत्‌ दत्त शब्द का छोप होकर देव 
इक, यज्ञ इक रहा, यस्येति छोप होकर देविकः, यज्ञिकः (अन॒कम्पा 
युक्त देवदत्त) बना ॥| देवदत्त यज्ञवत्त शब्द बह्चचू तथा मनुष्यनामघेय 
वाला है ही ॥ 

यहाँ से 'बहचः उब्वा' की अनुवृत्ति ५१३॥८० तक तथा मनुष्यनास्न:' 
की ५॥३॥८४ तक जायेगी ॥ 


पाद: | पद्चमो उध्याय: ४३३ 


घनिलचों च |!५॥३।७९॥ 


घनिल्चीं !श। च अ०]॥ स>- घनि- इत्यज्रेतरेतरद्वन्द्रः ॥ 
अनु०--बहचो मनुष्यनाम्नएज्वा, नीतो च तदूयुक्तादू , अनुकम्पायाम्‌ , 
तद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व । अर्थ:--बहूचों सनुष्य- 
नामघेयात्‌ प्रातिपद्कात्‌ अनुकम्पायां तदूयुक्तान नीतों च गम्यमानायाम 
घन्‌ इलच इत्येतौ प्रत्ययों भवतः, ठचू च भवति विकल्पेन । उदा८-- 
घन्‌--देविय:, इलच--देविल: । ठच्‌-देविकः । पक्षे कः--देवदत्तक:ः | 

भाषा4:--बहूच्‌ सनुष्यनामचेय बाले आतिपदिकों से अनुकम्पा ओर 
अनुकम्पा से युक्त नीति गम्यमान हो तो [ घनिलचो ] घन्‌ इलचू [च|तथा 
ठच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। सो चार रूप बनेंगे | 

घन के घ को ७१२ से इयू हो ही जायेगा, इस प्रकार घन्‌ , 
इलच_ दोनों ही अजादि ग्रत्यय हुए, सो इनके परे रहते भी देवदत्त के 
दत्त का छोप पूरवबत्‌ ५३।८३ से हो जायेगा। शेप सिद्धि पूर्वबत्‌ हे ॥ 


यहाँ से घनिलचौ' की अनुवृत्ति ५।३॥८० तक जायेगी ।। 


प्राचाह्मपादे रडज्वुचो च ॥५॥३।८०॥ 

प्राचाम &३॥ उपादे: ०१ अडब्बुचौ ((९॥ तर--उप आदियेस्य 
स उपादि:, तस्मात्‌' ' “ ' 'बहुब्रीहि: । अड० इत्यत्रेतरेतरद्नन्द्र: ॥ अबु२-- 
घनिल्चौ, बह्चचो मनुष्यनाम्नष्ठज्वा नीतो च तदूयुक्तात्‌ अनुकम्पायाम्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्िकात्‌ प्रत्यय:, परनश्च ।। अर्थः--उपादे: बहचो 
मनुष्यनाम्न: श्रातिपदिकातू अडच_ बुच. घन्‌ इंच. च श्त्यया: 
भवन्ति ठच_ च विकल्पेन मवति तद्युक्तान्‌ नीती अलनुकम्पायां च गम्यस्ता- 
नायाम्‌ प्राचामाचार्याणां मतेन, तेन पाड्रूप्य सम्पयते | उद्ा०-- 
उपेन्द्रदत्त: कस्यचित्‌ नाम स अनुकम्पित: उपडः, उपक: डपियः उपिल: 
उपिकः उपेन्द्रदत्तक: ।। 

भाषाथः--[उपादे:] उप शब्द आदि वाले बहाचू मनुष्यनामघेय 
प्रातिपदिक से नीति और अलनुकम्पा गम्यमान होने पर [अडज्बुचों] 
अडच्‌ वुच_[च]तथा घन्‌ इछच_ और ठच_ प्रत्यय विकल्प से [आचाम ] 
प्राग्देशीय आचार्यों के मतमें होते हैं । इस प्रकार $ रूप बना करेंगे ॥ 

२८ 


४३४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


उपेन्द्रदत्त किसी पुरुष का नाम है, सो उससे ये सब प्रत्यय हुये ॥ 
अडच , वुच के परे रहते भी ५३८३ से इन्द्रदत्त का छोप होकर 
उप + अड रहा यस्येति छोप होकर उपडः, तथा बुच_ में उपकः बना | 
शेष पू्वेबत्‌ ही हैं ।। 

जातिनाम्नः कन्‌ ॥५।३।८ १॥ 


जातिनाम्न: ४।१॥ कन्‌ ११॥ स०--जातेनाम जातिनाम, तस्मात्‌ 
पष्ठीतत्पुरुष: ॥ अनु “--मनुष्यनाम्न:, नीतो च तय॒क्तात्‌ अनुकम्पायाम्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अऋथ:--मनुष्यनामधेया 
यो जातिशब्दस्तस्मात्‌ कन प्रत्ययो भव॒ति नीतावनुकम्पायां च गम्यमाना- 
याम्‌ ।। उदा०--व्याप्रक:, सिहकः | 

भाषा4:--मनुष्यतामधेय जो [जापिनाम्न:] जातिवाची शब्द उससे 
[कन्‌ ] कन्‌ प्रत्यय होता छे, नीति तथा अजुकम्पा गस्यमान हो तो ।॥ 
व्याप्न, सिंह जातिवाची शब्द होते हुए भी यहाँ किसी व्यक्ति विशेष 
के नाम हैं, सो कन्‌ हो गया है || उदा०--व्याप्रक: (अनुकम्पित व्यात्र 
नाम वाला पुरुष) सिहकः ।। 


यहाँ से कन्‌' की अनुवृत्ति (॥३॥८९ तक जायेगी || 


अजिनान्तस्थोत्त रपदलोपश्व ॥५।३।८२॥ 

अजिनान्तस्य ६0१॥ उत्तरपदछोप: ११।| च अ०॥ स०--अजिन 
शब्दोउन्ते यस्य स अजिनान्तस्तस्य' “ ' 'बहुब्रीहिः। उत्तरपद्स्य छोप: 
उत्तरपदलोप:, पषष्टीतत्पुरुष:॥ अनु7-कन्‌, मनुष्यनाम्नः, अनु- 
कम्पायाम्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व || अथे:-- 
मनुष्यनाम्न: अजिनशब्दान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो भवत्यनु- 
कम्पायां गम्यमानायाम्‌ , उत्तरपदस्य च छोपो भव॒ति ॥| उदा०--व्याधा- 
जिनो नाम कश्चित्‌ मनुष्य: स अनुकम्पित:, व्याप्रकः, सिहकः | 

भाषा4:--[ अजिनान्तस्थ] अजिन शब्द अन्त वाले मनुष्यनामघेय 
प्रातिपदिक से अनुकम्पा गम्यमान होने पर कन्‌ प्रत्यय होता है, और 
उस अजिनान्त शब्द के [उत्तरपरलोप:] उत्तरपद का छोप [च] भी 
हो जाता है ॥ 


पादः | पद्चमोडध्याय: 2३५ 


१९ $ 
६8 


दयाध्राजन एड सिद्दा जक्त च्ट् पटल 65 खा 5 जा छल ५ म दफा 
प्रत्यय तथा उत्तरपद आजिंन का छोप हो गया, तो या कब , रू 
होकर व्याघक: सिहकः (अनुकम्पित सिहाजि८ झारू द्‌ 


[| 
पद के प्रहण से यह छोप सम्पूर्ण उत्तर पद का अदशेन करता हे :! 
यहाँ से लोप:' की अनुवृत्ति ५३१८४ तक जायेगी | 


/)!॥ 
हि 


ठाजादावू ध्व द्ितीयादच: ॥५॥३।८३॥ 


ठाजादीं ७१ रूब्वेम १९ हितीयात्‌ ४!९॥ अचः ५६१॥ छह०-- 
अच_आदियेस्य स अजादि:, बहुब्रीहि:। ठग्व अजादिश्व ठाजादिस्त- 
स्मिन समाहारो इन्द्र: !। अचु०- छोपः, तद्धिता:, ड्याप्प्राविपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च !। आअथ:-अस्मिन प्रकरणे यध्ट: अजादिदश्व प्रत्ययस्त- 
स्मिन परतणों द्वितीयादच ऊूध्ये यच्छुब्दरूपं तस्यथ ठोपो शवाने '; 
उदा०--अनुकम्पितो देवदत्तः देविफः | अजादि:-डढेविय:, देविछः ! 
उपड:, उपकः, उपियः:, उपिलः ! 5:--डपिकः | 
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भाषाथथ:--इस प्रकरण में अर्थात्‌ ४३७८ से यहाँ तक, जो भी 
[ठाजादौ_] ठ तथा अजादि प्रत्यय कह्दे हैँ, उनके परे रहते [हिर्तीयाद 
अच: ] द्वितीय अच_ से [ उध्वम्‌ | बाद की जो शकृृति (शब्दरूप) उसका 
लोप हो जाता है।। जहाँ जहाँ उपयक्त उदाहरण आये हैं वहाँ वहाँ 
इनकी सिद्धि कर ही दी है, सो वहीं देखें ! देवदत्त में देव, उपेन्द्रदत्त 
में उप द्वितीय अच तक की प्रकृति है, सो इससे वाद के भाग का छोप 
हो गया । यहाँ भी उध्यम' अहण से सम्पूर्ण भाग का छोप होता * ॥! 


यहाँ से ठाजादावृध्वम्‌ अच:” की अनुवृत्ति ९३८४ तक जायेगी |: 


शेवलसुपरिविशालवरुणायमादी नां ततीयात ॥५।३।८४॥। 


शेष ' ” ' 'दीनाम कैश ठतीयातू ५॥१॥॥ स>--शेवल्यथ सुपरिस् 
विशाल्श् वरुणश्वच अयमा च, शेव' ' 'यमा इत्येते आदयो येषां ते शेव 
मादयस्तेषाम'  “ ' 'दन्द्रगर्भबहुत्नीहि:।। अनु०--ठाजादाबूध्वेम अच:, 
छोप:, मनुष्यनाम्न:, तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कान्‌ , प्रत्यय:, परस् | 
अथः--शेवल्सुपरिविशालवरुणायमादीनां मनुष्यनामवाचिनां शब्दानां 


४३६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तौ [तत्तीयः 


ठाजादों प्रत्यये परतस्तृतीयादच ऊध्व यत्‌ शब्दरूप॑ तस्य छोपो भवति॥ 
उदा०--अनुकम्पितः शेवलदत्त: -> शोवलिक:, शेवलियः शेवलिल: | 
सुपरिकः, सुपरियः सुपरिलः । विशालिकः, विशालिय: विशाहिल:ः | वरु- 
णिकः, वरुणिय:, वरुणिल: | अयेमिक:ः, अयेमिय:, अयेमिल: || 


भाषाथ:--[शेव' ' “ ' 'दौनास्‌ |] शेवक सुपरि, विशाल, वरुण, 
अयंसा मनुष्यनामवाची ये शब्द आदि में हैं जिनके ऐसे शब्दों के 
[तृतीयात्‌ ] ठृतीय अच्‌ के बाद की जो प्रकृति, उसका छोप हो जाता 
है, ठ और अजादि प्रत्ययों के परे रहते ॥ शेबलूदत्त, सुपरिंदत्त, 
विशालद्त आदि मनुष्यनामवाची शब्द हैं, उनसे पूर्वोक्त सुज्रों से 
(५।३।७८,७६) ठचू , घन , इलचू प्रत्यय होकर तृतीय अच_ के बाद 
अथात्‌ दत्त' का छोप हो गया, तो शेवलिकः आदि रूप बन गये ॥ 


अल्पे ॥५॥३।८५॥ 
अल्पे ७(१॥ अनु--तिड:, तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
९ कोर ३ ९ €& 5 ८५४ ० 
परश्च ॥ अथ:--अल्पे<र्थ वत्तेमानातू ५ 'तिपद्कात्‌ तिडन्ताब यथाविहितं 
प्रत्ययो भबति ॥| उदा०-अल्पं तेलं> तेलकम , घृतकम्‌। स्वेनाम्नः 
अकच --सवेकम्‌ , विश्वकम्‌ । तिरून्तादकच_-- पचतकि, जल्पतकि || 
भाषारथ:--[अल्पे] अल्प 5 थोड़ा अर्थ में वत्तेमान प्रातिपद्क तथा 
तिडन्त से यथाविद्ठित (जिससे जो कह आये हैं) श्रत्यय होते हैं।॥ 
धरे 
उदा०--तैलकम्‌ (थोड़ा तेल) पचतकि (अल्प पकाता है) ॥ 


हस्वे ॥५।३॥८६॥ 

हस्वे ७१॥ अबचु०-तड्धिताः, व्थाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परभश्च ॥ अथेः--हस्वेउर्थे बत्तेमानात्‌ प्रातिपद्कादू यथाविहितं प्रत्ययो 
भव॒ति ॥ उदा०--हस्वो वृक्ष: वृक्षकः, प्लक्षुक:, स्तम्भकः ॥। 

भाषाथ:-- हस्वे ] हुस्व अथ में वत्तेमान ग्रातिपदिक से यथाविहित 
प्रत्यय होते हैं।॥| अथात्‌ हस्व - छोटे वृक्ष को वृक्षकः, एवं छोटे खम्से को 
स्तम्भक: कहेंगे।। हस्वाथ का तिडून्त के साथ योग न होने से यहाँ 
तिडन्‍त का उदाहरण नहीं दिया ॥ 


यहाँ से 'हस्वे' की अनुवृत्ति ५।३।६० तक जायेगी ॥ 


पादः | पद्चमो अध्याय: 2३७ 


संज्ञायां कन्‌ ॥५।३।८७।॥ 


संज्ञायाम ७१॥ कन्‌ १॥१॥ अबु०-हस्वे, तद्धिता:, डशयाप्माति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्ध ॥ अथ4ः--हुस्वेडथे बत्तेमानात्‌ प्रातिपद्कात्‌ 
कन्‌ प्रत्ययो भवति, संज्ञायां गम्यमानायाम्‌|॥ पूर्वेस्थायसपवादः ॥| 
उद्दा०--हस्तो बंशो बंशंकः, वेणुक:, दण्डंकः ॥। 

भाषाथ:--हुस्व अथे में बत्तेमान प्रातिपद्क से [संज्ञायाम्‌ ] संजझा 
गम्यमान हो तो [कन्‌ ] कन्‌ प्रत्यय होता है ॥ पूबषे सूत्र से प्राप्त क॑ 
का यह अपवाद है ॥| क तथा कन्‌ में केवल स्वर का ही भेद है ॥ छोटे 
छोटे बाँस के पेड़ों की बंशकः संज्ञा हे ॥। 


कुटी शमीशुण्डाभ्यो र; ॥५।३।८८॥ 
कुटी'  “ 'भ्यः ४।श॥ रः ११॥ स०-कुटी० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र:ः ॥ 


अनु०-हँस्वे, तद्धिता:, ड्याप्प्नातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ।। अर्थ :--- 
हस्वार्थ योत्ये कुटी, शमी, शुण्डा इत्येतेभ्य: प्रातिपद्केभ्यो रः प्रत्ययों 
भवति ॥ उदा०--हस्वा कुटी कुटीर:ः, शमीरः, शुण्डारः ॥ 
भाषार्थ:--हुस्वत्व द्योत्य हो तो [कुटीशमीशुरडाभ्य:] कुटी, शी 
और शुण्डा शब्दों से [र:] र प्रत्यय होता है॥। उदा“- कुटीरः (छोटी 
कुटी > कुटिया) शमीरः (शमी का छोटा वृक्ष) शुण्डार: (छोटी सूँड) ॥ 


कुत्वा इपच ॥५।३॥८९॥ 
कुत्वा: ५१ डुपच_ ११॥ अनु ०--हुस्वे, _तड्धिताः, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , अत्ययः, पर ॥। अथ :--हस्वत्वे द्योत्ये कुतृशब्दाडडुपच _ 
प्रत्ययो भवति ॥| उदा०--हुस्वा कुतू: 5 कुतुपम्‌ ।। 


भाषार्थ:--हुस्वत्व द्योतित हो तो [कुत्वा:] कुतू शब्द से [इपच | 
डुपच_ प्रत्यय होता है॥ कुतू डुपच. # छुतू उप, टि भाग का टेः 
(६४१४३) से छोप होकर कुत्‌ उप सु 5 कुतुपम्‌ (चमड़े का बना चिक- 
नाई रखने का पात्र, यह ऊँट के चरम का बना होता है)॥ 


४३८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


कासूगोणीम्यां शरचू ॥५।३॥९०॥ 


कासूगोणीभ्याम्‌ १॥९॥ धरच_ १॥॥। स०-कासू० इत्यत्रेतरेतर- 
दन्द्वः ।। अचु ०--हस्वे, तद्धिता:, ड्याप्प्नातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परस् ॥ 
अथे:--कासू गोणी इत्येताभ्यां गब्दाभ्यां हस्वत्वे द्योत्ये प्टस्च, प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--हस्वा कासू: कासूतरी गोणीतरी ॥। 

भ्राषा4थ:--[कासूयोर्ण स्यास्‌_] कासू तथा गोणी शब्दों से हस्वत्व अर्थ 
ग्योतित हो तो [ श्रचू ] प्रत्यय होता है ।। षित्‌ होने से ७१४१ से 
छीपू होगा । कासू छरच_ यहाँ इत्संक्षक पकार का वोप होने पर, षकार 
ठे याग में जो ष्रच_के त्‌ को ष्टुत्व होकर ट हुआ था वह भी हूट गया 
से। तर रहा। कासू तर डीयू 5 कासूतरी (छघु शक्ति नाम का अस्त्र) गोणी- 
तरी (आधी बीरी 5 कट्टा) बना ॥ 


यहां से धरच्‌' की अजुबृत्ति ५२॥६१ तक जायेगी ॥ 


बत्सोक्षाश्रष भेभ्यश्व तनुत्वे ५॥३।॥९१॥ 

बत्सो' " 'भ्यः ५॥॥। च अ०॥ तनुत्वे ७१। प्त०-व्त्सो० 
इत्यत्रेतरेतरदन्द्व: ॥ अचु>-थ्टरच_, तद्धिता:, डभ्याप्पातिपद्कात्‌ । 
प्रत्यय:, परख ॥ अर्थ:--बत्स, उक्षन्‌ , अश्च, ऋषभ इव्येतेम्य: प्राति- 
पदि्कम्यस्तनुत्वे योत्य ष्टरच अत्ययो भवति ॥ उदा०--बत्सतर:, 
उल्लवरः:, अश्वतर:, ऋषभतर: ॥॥ 

भाषाथे:--] वत्सो; भय: ] वत्स, उक्षन्‌ , अश्च, ऋषस इन प्राति- 
पदिकों से [तनुले] तलुत्व > अल्पता द्योतित हो रही हो, तो श्रच_ 
प्रत्यय होता है ॥ जिस शब्द का जिस गुण के कारण से प्रयोग होता 
हे उसका तलुत्व यहाँ अभिप्रेत हे ॥॥ वत्स यहाँ गाय के बछुड़े को कहा 
ह, प्रथम अवस्था तक वत्स कहा जायेगा, उस ग्रथम अब्स्था को पार 
कर जो द्वितीय अवस्था में पहुँच गया हे, अर्थात्‌ जिसके बत्सत्व घर्म 
(प्रथम अवस्था) में न्यूनता आ चुकी हे उसे बत्सतरः कहेंगे, यही उसका 
तमुत्व > न्यूनपना है । इसी प्रकार जवान बे को उल्षन्‌ कहते है, उस 
युवावस्था को पार कर जो ठतीय अबस्था में पहुँच गया है, वह उक्षतरः 
कहा जायेगा । युवावस्था को छोड़ देना ही उसका तनुत्व है। अश्वतर: 
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खच्चर को कहेंगे, अश्व से अश्चा में उत्पन्न अश्व॒ कहाता है परन्तु अश्व 
से जो गर्दभी में अथवा गद्‌भ से अश्वा में उत्पन्न हो वह अश्वतर कहा 
जाता है, यहाँ अश्व का तनुत्व अन्यजातकता है। ऋषभ बेल को कहते 
हैं। सो जो बेल भार ढोने में कम सामथ्य रखता हो वह ऋषभतर कहा 
जायेगा, यही उसका तनुत्व है ॥ 


कियत्तदों निधोरणे दयोरेकस्थ डतरच ||५॥३१।॥९२॥ 


कियत्तद: ५११॥ निघारणे »१॥ दयो: जर। एकस्य ६१ डतरचू 
१(१॥ स०--किंच यच्च तत्‌ च कियत्तत्‌ तस्मात्‌'' “' 'समाहाएं इन्द्र: ॥। 
अर >-किम यद्‌ तदू इस्येतेभ्य: प्रातिपद्किभ्या द्वयोरेकस्य निधा- 
रणे डतरच_ प्रत्ययो सव॒ति ॥ उदा+-कतरो सबतोः कठः | एवं ग्रतरः, 
ततर:। कतरो भवतो: कारक:, एवं यतरः ततरः | कतरो भवता: पढ:, एवं 
यतर: ततरः ॥ 

भाषार्थ:--[कियत्तद:] किम्‌ , यद्‌ , तदू इन शब्दों से [दयो:, 
एकस्य, निर्धारणे] दो में से एक का निधोरण - प्रथक्करण अर्थ में 
[डतरच्‌ ] डतरच._ शत्यय होता है ।। कतरो भव॒तो: कठ:> आप दनो 
भें से कतरः > कौन कठ है ? यहाँ दो में से एक कठ का प्रश्न होने स 
स्पष्ट ही निर्धारण - एरथक्करण है, सो डतरच, हूं। गया। इसी प्रकार 
यतरो भमब॒तो: कठः (आप दोनों में से जो कठ हें) वदरा भवता: कठ: 
(आप दोनों में से वह कठ हे) में भी जान ॥। (फ्रेम डतरच_ यहाँ टे: 
(६४१४३) से टि भाग का छोप होकर क अतर ८ कंतर बना। यदू 
अतर - यू अतर ८ यतरः । तदू अतर ८ त्‌ अतर + ततरः | 


यहाँ से 'क्रियतद्‌ की अनुद्ृत्ति ५३।६३ तक तथा निधारणे एकस्य 
डतरचू! की ४॥३॥६४ तक जायेगी ।॥। 
वा बहूनां जातिपरिग्रइ्ने डतमचू ॥५।३।९३।| 


वा अ०॥ बहूनाम्‌ हैशे। जातिपरिश्रश्ने ७१॥| डतमच्‌ १६१ 
स०--जाते: परि (परितः) प्रश्नः जातिपरिप्रश्नस्तस्मिन' ' “* 'षष्ठी 
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१. कतरकतमी जातिपरिरने (२१५६३) ज्ञापकातु 'डतरच' उत्तर शत 
अनुवत्तते स च्‌ परिप्रश्नविषय एवं सम्बध्यते ।। 


४४० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ तृतीय: 


तत्पुरुष: ।| अनु०-कियत्तदो निधारणे एकस्य, तद्धिता:, ड्याप्मातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परमश्व ।। अयेः--जातिपरिप्रश्नविषयेभ्यः किंयत्तदित्येतेभ्यः 
शब्देभ्यो बहूनां मध्ये एकस्य निर्धारण गम्यमाने वा डतमचा प्रत्ययों 
भव॒ति ॥ सबंनामशब्देश्योडकचुप्राप्ते: पक्षे स एवं भवति॥ उदा०- 
कतमो भवतां कठः। यतमो भसब॒तां कठः ततम आगच्छतु । पश्चे--यको 
भवतां कठः सक आगच्छुतु ॥ 

भाषा्:--[ जातिपरिग्रने | जातिपरिप्रश्न अथात्‌ जाति को पूछने 
विषय में किमू्‌ , यदू , तदू शब्दों से [बहनाम्‌ ] बहुतों में से एक का 
निर्धारण गम्यमान हो तो [वा] विकल्प से [ड्तमचू | डतमचू ग्रत्यय 
होता है ॥ दो में से एक के निर्धारण में पूर्व सूत्र से डतरचू अत्यय 
कहा था, यहाँ बहुतों में से एक के निर्धारण में डतमचू कह दिया || पक्ष 
में किम्‌ यद्‌ तदू के सर्वेनाम होने से ॥३॥७१ से अकच, होगा ॥ किम 
से अकच_ होने पर महाभाष्य के “कादेश: खल्वप्यवश्यं साकच्कार्थों 
वक्तव्य: (७(२।१०२) इस बचन से उस अकच, सहित किम्‌ को क 
आदेश किम: कः (७२१०३) से होगा, सो अकच_ पक्ष में भी कः 
(को भवतां कठः) रूप ही बनेगा ॥ तू अकच्‌ अदू >तकदू सु परि० 
११॥५१ के अनुसार दू्‌ काअ तथा त का स होकर सकः बना । य्‌ 
अकच_ अदू सु यकः बनेगा। कतमः आदि में कुछ भी विशेष नहीं, 
केवछ दि भाग का ह9१४३ से छाप ही करना है ।। कतरकतमों जाति- 
परिग्रश्ने (२१६३) के ज्ञापक से जातिपरिप्रश्न में डतरच_ ग्रत्यय भी 
होता हे ।। 

यहाँ से 'बहूनां डतमच्‌” की अनुबृत्ति ५३॥६४ तक जायेगी ।॥ 


एकाच प्राचाम ॥५।३।९४॥ 

एकात्‌ ५४१॥ च अ०॥ प्राचाम्‌ ह।३॥ अनु०--बहूनां उतसच_, 
निधोरणे एकस्य डतरच , तड्डिता:, ब्य्याप्पातिपद्कात्‌ , अत्यय:, 
परश्व ॥ श्र्थ:--एकशब्दात्‌ आचामाचार्याणां सतेन डतरचूडतमचोी 
प्रत्ययों भवतः स्वस्मिन्‌ विषये। उदा०--एकतरो भवतोदेबदत्तः। 
एकतमो भवतां देवदत्तः ॥| 

भाषाथ--[ एकात्‌ ] एक शब्द से [च]सी [आचाम्‌ ] प्राचीन आचायों 
के मत में अपने अपने विषय में अर्थात्‌ दो में से एक के निर्धारण में 


पाद: ] पद्चनमोड्ध्याय: ९29९ 


डतरच, तथा बहुतों में से एक के निधोरण में डतमच_ ग्रत्यय 
होता है उदा ०--एकतरो अवतोदेवदत्त: (आप दोनों में से एक देवदत्त 
है) एकतमो भवतां देवदत्तः (आप सबों में एक देवदत्त है) ॥ 


अवश्षेपषणे कन्‌ ॥५॥३।९५॥ 


अवक्षेपणे ७(१॥ कन १॥१॥ अवक्षिप्यते येन तद्वक्षेपणम्‌ , तस्मिन || 
अनु०--तद्धिताः, ड्चाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व।। अर्थ:-- 
अवश्लेपणे<र्थ वत्तेमानात्‌ आतिपदिकात्‌ कन्‌ प्रत्ययो सबति॥ उद्ा०-- 
व्याकरणकेन नाम त्व॑ गवितः, याज्लिक्यकेन नाम त्व॑ गवितः ॥। 

भाषाथ:-- [अवक्ञेपणे ] अवक्षेपण अथ में वत्तमान प्रातिपद्क से 
[कन्‌] कन्‌ प्रत्यय होता है।। दूसरे की निन्‍दा के लिये ज्ञिस विषय 
का निर्देश किया जाय तद्बाचक शब्द से यहां ग्रत्यय होता है। 
कत्सिते' में उसी से कन्‌ होता हे जिसकी निन्‍्दा की जाए। यह दोनों 
में अन्तर है | उदा०--व्याकरणकेन नाम त्व॑ गवितः (व्याकरण ज्ञान के 
कारण तू अभिमान में हैं) | 


यहाँ से कन्‌? की अनुवृत्ति ५॥३।१०० तक जायेगी ।। 


इवे प्रतिकृतो ॥५।३॥९६॥ 


इवे ७३१॥ प्रतिकृतों ७१)॥ अबनु०-कब्‌, वड्िता:, ड्याप्पाति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । अर्थ:-अतिकृती विषय इवाथे यत्‌ 
प्रातिपदिकं वत्तेते तस्मात्‌ कन्‌ अत्ययो सव॒ति ॥ उदा०--अश्व इवायमश्च- 
प्रतिकृतिरश्व॒कः, उ्टुक:ः, गदेभकः ।। 

भाषाथे+-[ ग्रतिकृतो] प्रतिक्ृति > प्रतिमा, तस्वीर विषयक [वें] 
इवार्थ में वत्तेमान प्रातिपद्क से कन्‌ ग्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से ३वें' की अनुवृत्ति ५॥३।॥१११ तक तथा अश्रतिक्ृषतों' की 
अनुबृत्ति (॥३।१०० तक जायेगी ॥ 


संज्ञायां च ॥५॥३॥९७॥ 


संज्ञायाम्‌ ७१॥ च अ० ॥ अनु०--इवे, कन्‌, तद्धिता:, डनयाप्याति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परत । अथः-इवार्थे गम्यमाने संज्ञायां विषये, 


४४२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [तृतीयः 


प्रातिपदिकात कन्‌ प्रत्ययो भवति | उदा०-- अश्वकः, उद्ृकः, ग्देभक: ॥ 
अप्रतिक्ृतिविषयाथ त्वान्नेह प्रतिकृतिप्रहणं संबद्धयते ॥ 

भाषारथ:--इवार्थ गम्यमान हो तो [संज्ञायाम्‌_] संज्ञा विषय में [ च] 
भी कन प्रत्यय होता है ॥ अश्व के जो सदृश उसे अश्वकः कहेंगे ॥ 
अप्रतिकृति के छिए यह सूत्र हे, अतः यहां प्रतिकृति की अनुदृत्ति 
संबद्ध नहीं होती । 

यहाँ से 'संज्ञायाम! की अनुबृत्ति ५३॥१०० तक जायेगी ॥ 


लुम्मनुष्ये ॥५॥३।९८॥ 


लुप्‌ ११॥ मनुष्ये ७१॥। अजु०- इवे, कन्‌, तड्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ | अथ :--इवार्थे संज्ञायाम विहितस्य कनो 
मनुष्येडभिचेये छुबू भवति॥ उदा०--चन्लेव चत्ना। पूर्वसूत्र- 
विषयकत्वादेवेद्गापि प्रतिकृतिग्रहर्ण न संबद्ध-थते । थ 


भाषाथें:--पू्वे सूत्र से संज्ञा विषय में विहित कन्‌ का [सरनुष्ये] 
सनुष्य अभिषेय होने पर [लुप्‌ | लुपू होता हे॥ चशद्लेब चच््ता 
(तृण निर्मित पुरुष > चद्ा, उसके समान थोड़े से आघात को न 
सहने वाछा व्यक्ति चन्चा कहाता हे, यहाँ लुपि बुक्तवद्व्यक्तिवचने 
(१२४५९) से युक्तवद्‌ भाव होता हूं। यह सूत्र पूर्व सूत्र विहित प्रत्यय 
का छोप करता है, अतः यहां भी प्तिकृति अहण संबद्ध नहीं होता । 


जीविकार्थें चापण्ये ।५।३।९९॥। 


जीविकार्थे ७१॥ च अ०। अपण्ये ७१॥ स०-जीविकाये इदम 
जीविकार्थम्‌ , तस्मिन्‌ ' 'तत्युरुष:। न पण्यम्‌ अपण्यम्‌ , तस्मिन्‌ , नम तत्पु- 
रुष: | अनु >-छप्‌ मनुष्ये कन्‌ प्रतिक्ृती, तद्धिता;, ड्याप्प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परथ्वथ । अर्थ:--जीविकाये या अपण्या मनुष्यप्रतिक्ृति: 
तस्यामभिघेयायां कनो लुब्‌ भव॒ति। इवे प्रतिकृतों (६॥३॥६६) इल्यने- 
नोत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुबनेन विधीयते ॥| उद०--बासुदेव:, शिवः, स्कन्द्‌:, 
विष्णु: ॥ वासुदेवादीनां मानाहाँणों महापुरुषाणां अतिक्ृतीनां विक्रय: 
पुराकाछे प्रतिषिद्ध आसीदू यथा घृतदुग्धतैछादीनाम ॥| तस्मादू एतेषां 


पाद:ः | पदम्चमोडध्याय: ४४३ 


प्रतिक्रय अपण्या > अविक्रेया अभूवच | ता यत्र तत्र देशदेशान्तरे 
प्रद्य केचन जीविकामजेयन्ति सम । अत एता प्रतिकृतयो जीविकार्था 
सत्योडपण्या अविक्र या आसन्‌ 


भाषारथ:--[जीविकार्थ) जीविकोपाजन के छिये जो [च अपरये] न 
बेचने योग्य मनुष्य की प्रतिकृृति उसके अभिधेय होने पर कन्‌ का लुप्‌ 
होता है ॥ इवे प्रतिक्रतीं से उत्पन्न कन्‌ श्रत्यय का यहाँ लुपू विधान 
किया है ॥ पूजा के योग्य बासुदेवादि महापुरुषों की प्रतिक्ृतियों का 
बेचना प्राचीन काल में निपिद्ध था, जिस प्रकार घी दूध वेलादि का 
निषिद्ध था। इस भ्रकार ये ग्रातिकृतियाँ अपण्य हुई; कहीं-कहीं इन्हीं 
प्रतिकृतियों को दिखाकर कई छोग जीविकोपाजन करते हैं, अतः ये 
प्रतिकृतियां अपण्य होते हुये जीविकार्थ भी हो गईं ॥ 


देवपथादिभ्यश्र ॥५॥३।१००॥ 


देवपथादिभ्य: ४३॥ च अ०॥ त+-देवषथ आदियेषां ते 
देवपथादयस्तेम्यः बहुव्रीहि:। अनु०- इवे श्रतिकृती, कन्‌, लुपू , 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परव्य । अर्थ:--देवपथादिश्य 
प्रातिपदिकेभ्य इवाथे प्रतिक्ृतादुत्पन्नस्य कनों लुप्‌ भवाते॥ उदा०-- 
देवपथः, जलूपथः, राजपथः ॥ देवपथादीनां प्रतिक्रतयोडपि देवपथादि- 
शब्देव्येवहियन्ते तत्रोत्पन्नस्य कनो लुब्भवति ॥ 


भाषाथे:--[देवषथादिभ्य:] देवपथादि शब्दों से इबा4 प्रतिकृति को 
कहने में उत्पन्न प्रत्यय का [च] भी लुप्‌ होता हे ॥ हवे अतिक्षती 
संज्ञायाम (५३९६, ६७) से उत्पन्न अ्त्यय का यहाँ लुप्‌ होता हे ॥। 
देवपथादियों की प्रतिकृतियाँ भी देवपथादि शब्दों द्वारा व्यवहृत 
की जाती है ॥ 
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१. विविध दर्शनीय स्थानों वा पुरुषों की प्रतिकृतियां बालकों को दिखाकर 
भाज कल भी अनेक व्यक्ति जीविकार्जन करते है। परन्तु यह प्रवृत्ति श्रब प्रायः 
उठ गई है। २०-२५ वर्ष पृ्व॑ पर्याप्त थी । 


४४४ अष्टाध्यायीप्रथमाबत्तौ [तृतीय: 


बस्तेढ भू ॥५॥३।१०१॥ 


बस्ते: ५।१॥ ढमू ११॥॥ अबु7--इ्वे, तद्धिताः, ड्न्याप्मातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, पर्व ।। अ्थः--बस्तिशब्दादू इवार्थे दयोत्ये ढमयू प्रत्ययो 
भव॒ति || उदा०--बस्तिरिव - वास्तेय:, वास्तेयी ॥॥ 

भाषार्थ:--[ वस्ते:] वस्ति शब्द से इव का अथे द्योतित हो रहा हो 
तो [ढज्‌ ] ढञ्‌ प्रत्यय होता है॥ टिड्ढाणज्‌ू० (2११५) से डीपू 
होकर वास्तेयी बनेगा॥ यहाँ से आगे सामान्य करके गतिकृति या 
अप्रतिकृति दोनों विषयों में प्रत्यय होते हैं ।। उदा०-वास्तेयः (नाशि- 
के अधोभाग को आच्छादित करने वाले वस्ध के समान ) ॥ 


शिलाया ढ ॥५।३॥१०२॥ 


शिछाया: ४९॥ ढः ११॥ अबु०--इवे, तड्धिताः, ड्ययाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ।| अर्थ---शिलाशब्दादू इवाथे द्योत्ये ढः प्रत्ययो 
भवति || उदा०--शिलछा इब शिलेयं दधि।॥ 

भाषा्थ:--[शिलाया:_] शिछा शब्द से इवाथ में [ढः] ढ प्रत्यय 
होता है ॥ उदा०-शिलेयम्‌ दधि (पत्थर के समान इृढ़ जमा 
हुआ दही) ॥ 

शाखादिभ्यो यत्‌ ॥५।३।१०३॥ 

शाखादिभ्य: ५।३॥ यत्‌ १९॥॥ स०--शाखा आदियेषां ते शाखा- 

दयस्तेभ्य:' ' “ ' 'बहुब्रीहि:॥। अबु०- वे, तद्धिता:, डन्‍याप्प्रातिपदि- 
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कात्‌ , प्रत्ययः, परश्ष ॥ अ्थः-शाखादिभ्यः श्रातिपद्केम्य इंवार्थे 
यत्‌ प्रत्ययो भब॒ति ॥ उदा०-शाखा इंच शाख्यों मनुष्य: (गौण:) 
मुखम्‌ इंव मुख्यः (प्रधानः) ॥ 

भाषाथ:--[शाखादिभ्यः] शाखादि प्रातिपदिकों से इवाथ में [यत्‌ ] 
यत्‌ प्रत्यय होता है ।। 


यहाँ से यत्‌! की अनुबृत्ति ५३३१०४ तक जायेगी ॥ 
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द्रव्य च भव्ये ।।५।३।१०४७॥ 


द्रव्यमू ११॥ चआअ०॥ भव्ये ७१।| अनु>-नयत्‌ , तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परखश्व | अर्थ -द्रव्यशब्दो निपात्यते, भव्ये 
अभिवेये। किज्निपात्यते ? द्रशब्दादूयत्‌ प्रत्ययो निपात्यते भव्येडभिचेये ॥। 

भाषाथ:-- द्रव्यम्‌ ] द्रव्य शब्द निपातन किया जाता है। सो 
क्या निपातन है ? यह कहते हैं-द्र शब्द से [च] भी [भव्ये] भव्य 
(आत्मवत्त्व - पात्रत्व) अभिधेय होने पर यत्‌ प्रत्यय निपातन है ।। 
निपातन से इवाथ संबद्ध नहीं होता।! उदा०--द्वव्योड्यं राजपुन्नः 
(राजपुत्रादि गुणों का पात्र है, यह राजपुत्र) द्रव्योड्यं माणबकः ॥। 


ऊुशागब्राच्च। ॥५।३।१०९५। 


कुशाग्रात्‌ ५१॥ छः १॥९॥ अनु>-डवे, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्वथ ।। अ4:--कुशाम्रशब्दादू , इवार्थे द्ोत्ये छः 
प्रत्ययो भवति ॥ उदा>-कुशाग्रमिव सूक्ष्मत्वात्‌ कुशाम्रीया बुद्धिः, 
कुशाग्रीय॑ वस्रम्‌ |। 


भाषा4थ:--[कुशामात्‌ ] कुशाग्र शब्द से इवाथ में [छः] छ प्रत्यय 
होता है॥ कुशा (तृण विशेष) का अग्म भाग बड़ा सूक्ष्म तीक्ष्ण नुकीला 
होता है, ऐसी तीच्ण बुद्धि को कुशाग्रीया बुद्धि कहेंगे || 


यहाँ से छः” की अनुवृत्ति ४।३।१०६ तक जायेगी ॥। 


समासाच्च तद्विषयात्‌ ॥५।३।१० ६॥ 


समासात्‌ ५॥॥॥ च अ०॥ वद्विषयात्‌ ५१॥ स०--स (इवा्थ:) 
विषयो यस्य स॒ तद्विषयस्तस्मात' “' 'बहुत्रीहिं: ।। अबु०--छः, 
इवे, तड्धिताः, डचयाप्प्रातिपदिकातू , अत्ययः, पर्र ॥। अर्थ :-- 
तद्विषयात्‌ 5 इवार्थविषयात्‌ समासात्‌ प्रातिपद्काद अपरस्मिन इवार्थे 
योत्ये छः प्रत्ययों भव॒ति। उदा०--कराकागमनमिव तालपतनमिव 
काकताल्म , इत्येकस्मिन्‌ इवार्थे समासः, अपरस्मिन इवार्थ छः प्रत्यय: | 
काकतालमिव यत्‌ कार्यम्‌ ततू काकताढठीयम ,  अजाकृपाणीयम्‌ 
अन्धकवरत्तीयम्‌ ॥ 


४४६ अष्टाध्यायीप्रथमाइ त्तो [ठ्तीयः 


माषा4्थ:--सह्विजयात्‌ यहाँ ठदू शब्द से प्रकरणस्थ इवाथथ ही छिया 
रु ७5 | च् 
है। [तद्विषयात्‌ | इवार्थ विषय है जिसका ऐसे | समासात्‌ ) समास 
में वर्तमान प्रातिपदिक से [च] भी छ प्रत्यय इवाथ में होता है ॥ 


तंद्विषयात्‌ कहने से एक इवार्थ में तो समास हुआ है यथा काकाग- 
मनमिव ताल्पतनभिव 5 कौए के आगमन के समान, ताल (पेड़) के 
गिरने के समान इस एक इवारथ में काकताल ऐसा समास हुआ। 
उस काकताल के समान जो कारय बह काकताछीय काये कहायेगा, 
इस दूसरे इवाथे में छ अत्यय हुआ है, इसी को काकताढीय 
न्याय कहते हैं ॥ 


किसी वाल के पेड़ के नीचे यों ही उड़ता हुआ कोआ आकर बेठ गया, 
उसके बैठते ही अकस्मात्‌ यो ही स्वाभाविक रूप से ही ताल का पेड़ गिर 
पड़ा, सो उसके गिरते ही कौआ दबकर सर गया। किसी ने कुछ 
किया नहीं यों ही कौए की मृत्यु हो गई | यह काकताछीय काय हुआ ! 
यह एक इवाथे 5 उपमार्थ हुआ जिसमें काकताछ का समास हुआ। 
उसी प्रकार कोई व्यक्ति यों ही कहीं पहुँच जाये, उसके वहाँ जाते ही 
चोर बिना उस व्यक्ति को जाने ही वहाँ पहुँच जायें ओर वह उसे मार 
दें तो यह उस व्यक्ति का वहाँ जाना, तथा चोरों का आना ओर 
उसका मारा जाना काकतालूसह॒श हुआ, सो यह मरना काकताल 
के वध के समान हुआ, यह दूसरा उपसाथ हे जिसमसें छः प्रत्यय 
हुआ। इस प्रकार उस व्यक्ति के बध को काकताढीय बंध कहेंगे।॥ 
इसी प्रकार अजाकृपाणीयम्‌ यहाँ अजा का अकस्मात्‌ कृपाण 5 तत्वार के 
नीचे पड़ना, तलवार का अचानक गिरना, उससे अजा का वध होना, 
ऐसा आकस्मिक वधयोग अजाकृपाणीय कहाता है। अन्धकवतेकीयम 
यहाँ अन्धे का आकस्मिक हाथ फेलाना और बतख का उसके हाथ पर 
बैठना अन्चे के द्वारा उसका पकड़ा जाना, ऐसा आकस्मिक प्राप्ति, 
योग अन्धकवतेकीय कहाता है || 


शकरादिभ्योडष्ण ॥५॥३।१०७॥ 


शकरादिभ्यः शा अण शशा स०-+-शकेरा आदियेषां तें 
वकेरादयस्तेम्य:' * 7" 'बहुब्रीहि: ।। अबु०-इवे, वद्धिता, ड्याप्माति- 
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पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्ष ।। अथः--शकेरादिम्य: प्रातिपदिकेभ्य 
इवार्थेंडण प्रत्ययों भवति | उदा: शरद इब शाररम , रापालिकम्‌ | 

भाषा4:-- [ शक दिभ्य:| शकेरादि प्रातिपद़िकों से [अणू ] अणू 
प्रत्यय होता हे इवार्थ में।! उदा>-शाकेर्म्‌ (शर्करा के समान) 
कापालिकिम्‌ (कपाल के समान) |! 


अड्गुल्यादिम्यष्ठकू ॥५।३।१०८॥ 


अड गुल्यादिभ्य: ५॥३॥ ठक ११॥ स०-अडःगुली आदियेषां ते 
अछ गुल्यादयस्तेभ्य:' ' “ * बहुब्रीहि: ।। अनु०-इवे, तद्धिताः, डम्याप्पा- 
तिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । अथः--अछ गुल्यादिश्य: प्रातिपदिकेभ्य 
इवाथें ठकू प्रत्ययो भ्वति॥ उदा>२- अछ गुलीवाडः गुलिकः, 
भारुजिकः 

भाषार्थ:--[ अक गुल्यादिभ्य: | अह गुल्यादि प्रातिपदिकों से इवार्थ में 
[ठक ] ठक्‌ प्रत्यय होता है॥ उदा:--आझः सुछिझः (डँगली के 
समान) भारुजिकः ॥। 


एकशालायाएइजन्यतरस्याम ।।५॥३।१०९॥। 


एकशालाया: ५४११॥ ठचू ११॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१९) अनु--डइवे, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || अथः--एकशालाशव्दाद 
इवारथे ठच्‌ प्रत्ययो भव॒ति विकल्पेन । पल्चंडनन्तरएक भवति || उदा०-- 
एकशाला इंव एकशालिकः, ऐकशालिक:, || 

भाषाथ:-- [एकशालाया:] एकशाढा प्रातिपदिक से इवार्थ में 
[अन्यतरस्याम्‌] विकल्प से [ठच्‌ ] ठचू प्रत्यय होता है। पक्ष में पू्वे 
सूत्र में कहा हुआ ठक होगा। ठक्‌ होने पर वृद्धि ७२११८ से होगी 
यही विशेष है ।। उदा०-णएकशालिकः (एकशाढा 5 कमरे के समान 
छोटा घर) ऐकशालिक: ॥| 


ककलोहितादीकक्‌ ॥५।३।११%। 


ककलछोहितात्‌ ५॥१॥ ईकक्‌ ११॥ स़०-कके० इत्यन्न समाहारो 
दून्दू: ।। अनु०-इवे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , अ्रत्यय:, परख || 
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अथः--कक, छोहित इत्येताभ्यां शब्दाभ्याम्‌ इवार्थ द्योत्य ईकक्‌ प्रत्ययों 
हल ष् शो फ् 

भव॒ति ।। उदा>--कक (शुक्लोडश्च:) इवब कार्क्कीकः, छोहित इंच 

छोहितीकः स्फटिकः ॥ 


भाषाथ:--[कर्कैल्ोहितातू] कक (सफेद घोड़ा) छोहित रुब्दों से 
इवार्थ द्योत्य हो तो [इकक्‌ ] ईकक्‌ प्रत्यय होता है ॥ कर्क+ईककू - कक 
ईक - काक्कीक: (थेत अश्य के समान मसुल्यवान)। छोहितीकः 
(छाल रंग वाले मणि के समान स्फटिक। स्वयं श्वेत होता हुआ भी 
स्फटिक रक्तबर्ण बाले आधार के कारण छाऊ दिखाई देता है वह इस 
प्रकार कहा जाता है) ॥ 


प्रत्मपुव विश्वेमात्थास्छनद्सि ॥५॥३।१ १ १॥ 


प्रत्न' '“ ' 'मात्‌ ५॥॥॥ थाढू ११॥ छन्‍्द्सखि »१॥। स०--प्रत्न० 
इत्यत्र समाहारो इन्दूः॥ अबु२-इवे, तद्धिता:, डश्याप्पातिपदिकात , 
प्रत्ययः, परखश्व ।। अर्थः--प्रत्न, पूरे, विश्व, इस इत्येतेम्यः प्रातिपदिकेभ्य 
इवार्थे थाढ प्रत्ययो भवति, छन्दसि विषये ।। उदा०-प्रत्न इव प्रत्नथा । 
विश्व इब विश्वथा। इमथा। त॑ प्रत्नथा पूवेथा विश्वेथेमथा (ऋ०५।४०।१) ॥ 

भाषाथ:--[अत्न' ' 'मात्‌ ] प्रत्न, पू्वे, विश्व, इस ग्रातिपढ़िकों से 
इवार्थ में [थालू्‌ ] था ग्रत्यय होता है. [छन्दर्ति] वेद विषय में || 


पूगाज्ज्योड्ग्रामणीपवात्‌ ॥५।३।११२॥ 


पूगात्‌ (!श। व्यः २।१॥ अग्मामणीपूर्वात्‌ ५३॥॥ स०-झ्रामणी 
पूर्वोडबयबों यस्य स ग्रामणीपूर्व:ः, न ग्रामणीपू्वे: अग्रामणीपूर्वेस्तस्मात्‌ 
आई बहुत्रीहिगर्भ नम्ृतत्पुरुष:॥ अनु ०--तद्धिता:, बथ्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्चथ | अर्थ:--अग्रामणीपूर्वांत्‌ पूणवाचिनः शब्दात्‌ अयः 
प्रत्ययों भवति स्वार्थ ।| पूष शब्द इहावयवबचनः ।। उदा०--लछोहध्वज्य: 
छोहध्वज्यों छोहध्वजा:, शेब्य: शेब्यी शिबय: । 

भाषाथ:--अर्थ और काम में आसक्त पुरुषों के नानाजातीय और 
अनियत वृत्ति वाले समूह को पूण कहते हैं। [अग्रामणीपूरात्‌ ] ग्रामणी 
यदि पूर्ष अवयब न हो जिसके ऐसे [पृगात्‌ ] पूगवाची प्रातिपद्क से 
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[व्य: ] व्य प्रत्यय होता है ॥ छोहध्वज्य: | छोहध्वज नाम का पुरुष पूथ 
अवयव - प्रधान है. जिसका वह समुदाय भी छोहध्यज कहाता है उसी 
समुदायवाचक छोहध्वज शब्द से स्वार्थ में उय होता है । इसी प्रकार 
शेब्यः में शिविप्रधान समुदाय से व्य जानना चाहिए । जहाँ किसी पूग 
का आमणीवाचक अवयब होगा वहाँ व्य नहीं होगा जेसे देवदत्त झ्रामणी 
अवयब है. इस पूण का, इस अथे में देवदत्तकाः में स एवं ग्रामर्णी: 
(४२७८) से कब होता है।। ज्यादयस्तद्रा जा: (५।३।११६) से यहाँ से लेकर, 
पाद की समाप्ति पर्यन्त जो ग्रत्यय कहें हैं, उनकी तद्राज संज्ञा कही है 
सो यहाँ लोहध्वजा:' बहुबचन में तद्राजस्य बहुषु० (२७।६२) से तद्राज- 
संज्ञक व्य' का लुक्‌ हो गया है, व्य के हट जाने पर न लुमताज्ञस्य के 
नियम से वृद्धि आदि भी नहीं हुई। इसी प्रकार तद्राज संज्ञा का फल 
(बहुबचन में प्रत्यय का लुक होना) अन्यतन्न भी यही जानते जायें ॥ 


यहाँ से ब्यः” की अनुवृत्ति (॥३॥११३ तक जायेगी | 


वरातच्फओ रस्रियाम्‌ ॥५।३।११३॥ 


ब्रातचफओ: 8२॥ अखियाम्‌ ७।१॥ स०-ब्रातश्च॒ च्फप्म च, आ्ात- 
च्फओो, तयो:'* “* 'इतरेतरद्वन्द्रः ॥ अनु०- ब्यः, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ ॥ अथः--ब्रातवाचिम्यः प्रातिपदिकेश्य: 
च्फप् अत्ययान्तेम्यश्व स्वार्थ व्यः ग्रत्ययो भवत्यस्त्रियाम्‌॥ उदा०-- 
ब्रातेभ्यः-कापोतपाक्य: कापोतपाक्यों कपोतपाका: । त्रेहिमत्य: ब्रेहिमत्यो 
त्रीहिमताः । च्फपप्रत्ययान्तेभ्य:--कौझ्ञायन्य: कीौझञयन्यों कोझायना:, 
ब्राध्नायन्य:, ब्राध्नायन्यों, ब्राध्लायना: ॥ 

भाषाय:--जो छोग जीबों को मार मार कर जीविका करे शस्जोपजीबी 
हों उनके संघ को ब्रात कहते हैं॥ [व्ातच्फजो:] ब्रातवाची तथा 
च्फञ पत्ययान्त प्रातिपदिकों से स्वार्थ में व्य प्रत्यय होता है [अरखियाम ] 
सत्रीलिज्ञ को छोड़कर ॥ कोआयन्य: की सिद्धि परि० ४१६८ में देखें।॥। 


आयुधजीविसह्नाव्ब्यड्वाही केष्वत्राह्मण राजन्यात्‌ ॥५।३।१ १४॥ 


आयु” 'झत्‌ ५॥१॥ व्यट ११॥ बाह्दीकेपु ७१। अब्राह्मण- 
राजन्यात्‌ू ६॥॥॥। स०-आयुधजीविनां सब्डच: आयुधजीविसच्:, 
२६ 
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तस्मात्‌' '' षष्टीतत्पुरुष: | ब्राह्मणश्व राजन्यश्व, ब्रा'  'न्यम , न ब्राह्मण- 
राजन्यम्‌ , अब्रा'' न्‍्यम्‌ तस्मात्‌- हन्द्रगर्भनगृतत्युरुष:।। अबु०-- 
तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व । अथः--बाहीकदेश- 
विशेषेषु य. आयुधजीविसच्लस्तद्टाचिनो ब्राह्मणराजन्यवर्जितात्‌ प्राति- 
पदिकात्‌ ख्ार्थें व्यट्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा“--कौण्डीब॒स्य:, कौण्डी- 
ब॒सस्‍्यों, कौण्डीबुसा:। ज्षोद्रक्यः, क्षोद्रक्यो, शझुद्रका:। मालव्य:, 
मालव्यों, माल्या: ॥ 


भाषाथ:-- [वा्हकेषु] वाहीक देश विशेष में जो [आयु'*“* 'जझ्ञत्‌] 
शस्त्र से जीविका कमाने वाले पुरुषों के समूहवाची प्रातिपदिक 
[ अत्रा'* “ * 'त्‌ ] ब्राह्षण ओर राजन्य को छोड़कर उनसे [व्यद्‌ |] ब्यद्‌ 
प्रत्यय होता है ॥ उदा>- कौण्डीब॒स्य(कोण्डीबुस नाम वालों का संघ) || 


यहाँ से आयुधजीवितज्ञात्‌! की अनुवृत्ति ५॥३॥११७ तक जायेगी | 


वुकाइंप्यणू ॥५॥३।११५॥ 


वृकात्‌ ५११॥ देण्यण्‌ १(१॥ अनु०- आयुधजीविसद्जात्‌ , तद्धिता:, 
डम्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अथः- आयुधजीविसद्डवा- 
चिनो ब्ृकप्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ टेण्यण्‌ ग्रत्ययो भवति॥ उदा०-- 
वार्केण्यः, वाकेण्यों, बृकाः | 

भाषा4:--आयुधजी विसद्ववाची [वृकात्‌ ] बृक शब्द से [टेर्यर ] 
टेण्यण्‌ प्रत्यय स्वाथ में होता हे ॥ बुक + टेण्यणून्बूकू एण्य -- 
बार्केण्य: ॥। 


दामन्यादित्रिगत्पष्ठाच्छः ॥५।३।११ १६॥ 


दाम“ छात ५॥॥| छः ११९॥ स०-दामनिरादियिषां ते दाम- 
न्‍्यादय:, त्रिगर्त: पछ्ो येषां ते त्रिगतेषष्ठा:, दामन्यादयश्व, ज़िगत्तेषष्ठश्थ, 
दा“ प्रम तस्मात्‌ ' “* बहुब्रीहिग्भंसमाहारो दन्दृः॥ अबु०-- 
आयुधजीविसद्भात्‌ , तद्धिताः, ड्याप्यातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परस्व । 
अर्थ:--दामन्यादिभ्य: त्रिगतेषड्ठे म्यश्चय आयुधजीविसंघवाचिभ्य: प्रातिप 
दिकेम्य: स्वार्थ छः अत्ययो भवति | उदा०--दामनीयः दामनीयों दाम 


पाद: | पत्नचमो इध्याय: 909 


नयः | औलपीय: ओलपीयों औलपय: | त्रिगतैषप्रेम्य:-- कौण्डोपरथीय" 
। 7 ५ टय 
कोण्डोपरथीयो कोण्डोपरथाः, दाण्डकीय:, दाण्डकीयौं, दाण्डकथ- : 
भाषाथ:-दामन्यादित्रिगत्तेपष्ठात्‌ | दासन्यादि गत पदिर दा 
दर ५ क् ७ 
त्रिगत्तंप० शब्द जो आयुधजीविसद्बवाची उनसे स्वाओं में छः] छ 
प्रत्यय होता है ।। 
त्रिगतंष्ठ ये गरिनाए हैं--कौण्डोपरथ, दाण्डकि, कऋष्ठकि, 
जाल्मानि, ब्राह्मगुप्त, जानकि | जानकि का ही दूसरा न्ञाम त्रिगव ह्ृ! 


पश्चादियोधेयादिभ्यामण जो ॥५।३॥१ १७ 


भाषा्:--आयुधजीविसड्वाची [पहूर्वा'* भ्यास्‌ ] पश्चांदि तथा 
रे | आ गो (९ में कच के 
योधेयादि गण पठित शब्दों से स्वार्थ में यथासड्डय करके [अ णजों ] 
अण्‌ तथा अझू श्रत्यय होते हैं।॥ यौधेय:, शौक्रे यः में अच् होने से 
आयुदात्त स्वर होता है। यौधेया: शौक्रेया: दोनों बहुबचनान्त 
अन्‍्तोदात्त हैं ॥ 


अभिजिद्विदभ्ृच्छालावच्छिखावच्छमी वदू णावच्छ - 
मदणों यत्‌ ॥५॥३।११८॥ 
अभिजिदू'' ४*' दण: ४।१॥ यज्‌ १॥१॥ सन --अभिजिश्व वेदश्च 
शाल्यवत्च शिखावच्च शमीवच्च ऊ्णावच्च श्रुम्च अभिजि' * श्रुमत:, इत्यतेपां 


अभिजिद्‌'' श्रुमताम्‌ , एप सम्बन्धी अणू अभिजिद्‌ : “*मदण्‌ तस्मान्‌ 
दन्द्ृगरभषष्टीतत्पुरुष: | अनचु०--तद्धिताः, डबयाप्प्रातिपदिकात , प्रत्यय:, 


४५२ अष्टाध्यायीफ्रथमागत्तो [तृतीय: 


परथ । अ:--अभिजिदादिभ्यो5णन्तेभ्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्वार्थ 
यत्र्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा ०--अभिजितो5पत्यमित्यण_आभिजित:, 
तद॒न्तायगू--आमिजित्य:. आभिजिलो _आभिजिता:। वैदभृत्यः 
वैदभत्यों वेदभूता:। शालावत्यः शात्मयवत्यां शलावताः। शेखावत्यः 
शैखावत्यौ शैखाबताः । शामीवत्यः शामीवत्यों शामीबताः । ओणावत्यः 
और्णाबत्यां औ्ाबताः,। श्रोमत्यः श्रीमत्यों श्रोमताः। अन्नापत्याथेकोडणू 
विवक्षितों नान्‍य: ॥| 

भाषाई:--[अभिजि “दण:] अभिजित्‌ , विदश्ृत्‌, शालवत्‌ , 
शिखावत्‌ , शमीवत्‌ , ऊणावत्‌ , श्र॒मत्‌ सम्बन्धी जो अगन्त शब्द अथात्‌ 
इन प्रातिपद़िकों से उत्पन्न जो अणू प्रत्यय तदुन्त शब्द से सवा में 
[यू ] यम अ्रत्यय होता है॥ सर्वेन्र उदाहरणों में अपत्याथंक अणू्‌ 
की ही विवश्षा है, सो अभिजित्‌ आदि शब्दों से तस्यापत्वम (80 ९२) 
से अण होकर पश्चात्‌ यथ्य्‌ प्रकृत सूत्र से हुआ है॥ खा में यब्यू 
प्रत्यय होने से आभिजित्य: आदि का अर्थ अभिजित्‌ का अपत्य इतना 
ही होगा ॥ 

व्यादयस्तद्राजा: ॥५३॥१ ९९ 


व्यादयः शशे॥ तद्गाजाः शशे। स॒०-व्य आदियेषां ते व्यादय:, 
बहुव्रीहि; ॥ अ4:--व्यादय: प्रत्यया अथांत पूगाब्ब्योध्मा> (५॥३॥११२) 
इत्यतः त्श्नृति ये प्रत्यया बिहितास्ते तद्राजसंज्ञा भवन्ति || तद्राजसंज्ञ- 
कस्य बहुषु लुग्भवति | तथा चेवोदाह्तम॥ 

भाषा; न्यादय:_] व्यादि प्रत्ययों की, अर्थात्‌ पूय्राब्ब्यो० से 
लेकर यहाँ तक कहे गये प्रत्ययों की [तद्राजाः] तद्राज संज्ञा होती है ॥ 
तद्राज संज्ञा होने से तद्राजस्य बहुषु० (९४६२) से बहुबचन में प्रत्यय 
का लुक्‌ हो जाता है, सो सवेत्र ऐसा ही दिखा आये हैं ॥ 

॥ इति वृर्तीय:,पाद: ॥ 


के क्र 
धआ  आआ 


पाद: | पत्चमो डध्याय: 


0 डक 
लीड 
न 


चतुथः पादः 


पादशतस्य सहयादेवीप्सायां दुन लोपथ ॥५।७।१॥ 


पादशतस्य ३३१॥ सट्बयादे: ॥१॥ बीप्सायाम »१॥। बुन्‌ ११ 
छोप: ११॥ च अ०॥ स०-पाद्ख शतझ्न, पादशतम्‌ तस्वा' "४ 
समाहारो इन्दहः। सह्ृत्या आदियेस्थ स सट्डयादिस्तस्मान्‌ ”* बहु- 
व्रीहिः॥ अबुः--तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः:, परख् ॥ 
अर्थ:--पादशतान्तस्य सट्डयादेः प्रातिपद्किस्थ वीप्सायां गम्यमानायाम्‌ 
बुन्‌ प्रत्ययो भवति तत्सन्नियोगेन पादशतशब्दयोरन्तस्य छोपो भवति॥ 
उदा०-द्वो हो पादो ददाति - द्विपढ़िकां ददाति। द्वे द्वें झते ददाति- 
द्विशतिकां ददाति ॥ 

भाषाथः--[पादशतस्यथ] पाद और शत शब्द अन्त वाढे और 
[सद्ख्यादे:] सह्नयादि प्रातिपदिकों से [वीप्सायाम्‌ | वीप्सा गम्य- 
मान हो तो [वन] बुच्‌ प्रत्यय होता हे तथा श्रत्यय के साथ साथ 
पादशत का [लोपः] छोप [च] भी होता है ।। अलोन्‍्लस्थ (११४१) 
से पादशत के अन्त अकार का ही छोप होगा ॥ 'द्वि औ पाद ओ' यहाँ 
तद्वितार्थो० (९१॥४०) से समासादि होकर द्वि पाद 5 वुन्‌ तथा पाद के 
अ का छोप होकर द्विपाद वुन्‌ रहा पादः पत्‌ ($॥०१३०) से पदू 
आदेश होकर, ट्विपदू अक टाप्‌ अत्ययस्थात्‌ कातू० (जर३े।४४) छागकर 
द्विपदिकाम (पाद > कार्पापण का चतुर्थ भाग, दो दो पाद देता हे) 
द्विशतिकाम (दो दो सो देता है) बन गया ॥। 


यहाँ से 'पादशतस्य सड़ख्यादे: वुन्‌ लोपश्च' की अनुवृत्ति (छर 
तक जायेगी ॥ 


दण्डव्यवसगयोश्र ॥५।४।२॥ 


दण्डव्यवसर्गयो: ७९ च अ० ॥ स२--दण्ड> इत्यत्रेतरेतरद्न्द्: । ॥| 

अनु०--पादशतस्य सह्डयादेः वुन्‌ छोपश्व, तड्िता:, ड्याप्यारतिपाद- 
ए दर घे तर 

कात्‌ , प्रत्यय:, परश्र || अर्थ:--दृण्डव्यवसरग योगेम्यस्मानयों: पादश- 


| औक 


तान्तस्य सट्डयादेः प्रातिपद्किस्थ बुन्‌ प्रत्ययो मव॒ति, अन्तलोपग्व ॥। 


४५४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [चतुर्थ 


उदा०-दण्डे-द्ठो पादोी दण्डितः ट्विपद्कां दण्डित:, द्विशतिकां दण्डित:। 
व्यवसगे--ट्वी पादों व्यवसृजति ट्विपदिकां व्यवसृजति, द्विशतिकां, 
त्रिशतिकाम ॥ 

भाषार्थ:--[दरडव्यवसगंयो:] दण्ड तथा व्यवसर्ग 5 दान गम्यमान 
हो तो पाद तथा शतान्त सट्नया आदि वाले प्रातिपदिकों से [चर] भी वुन्‌ 
प्रत्यय होता है, तथा पाद शत के अन्त का छोप भी होता है।। उदा०-- 
द्विपद्कां दुण्डित: (दो पाद दण्ड दिया गया) ट्विशतिकाम्‌ (दो सो दण्ड 
दिया गया) ट्विपदिकां व्यवसृजति (दो पाद दान देता है) द्विशतिकाम्‌ 
(दो सौ दान देता हे) | 


स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ ॥५।७।१॥ 


स्थूछाद्भ्य: ५॥३॥ प्रकारबचने ७१ कन ११॥ स्त०-स्थूल 
आदियषां ते स्थुछादयस्तेभ्य:' ' “  'बहुब्रीहि:।। अबु०--तद्धिताः, डन्‍या- 
प्यातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्च | अ4: - प्रकारबचने योत्ये स्थूलादिभ्य: 
प्रातिपदिकेभ्य: कन्‌ प्रत्ययों भर्वेत )॥ उदा०- स्थूलप्रकारः 5 स्थूलकः 
अणुकः, माषकः ॥ 

भाषाथ:--- स्थूलादिश्य..] स्थूछादि प्रातिपदिकों से [अकारवचने ] 
प्रकारवचन योत्य हो तो [कन्‌_] कन्‌ प्रत्यय होता है।| उद०-स्थूलकः 
(स्थूछ के समान बलवान) अणुक: (अणु > व्रीहि विशेष उसके समान 
छोटा) माषकः (माप के समान मोटे मूँग आदि) ॥ 


यहाँ से 'कन्‌! की अनुवृत्ति ५॥७।६ तक जायेगी | 


अनत्यन्तगतो क्तात्‌ ॥५।४।४॥ 


अनत्यन्तगतों ७१॥ क्तातू (॥॥॥ त्ृ०--अनत्य० इत्यन्न नब्य- 
तत्पुरुष:॥ अचु>-कन्‌, तड़िताः, वड्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:ः, 
परमख्य । अथः--अनत्यन्तगतों गम्यमानायां क्तान्तात्‌ आतिपदिकात्‌ 
कून्‌ प्रत्यया भवति || उदा०--मभिन्नकः, छिन्नकः ॥ 


भाषाथ्थ:-- क्तात्‌ ] क्त (प्रत्यय) अन्त वाले प्रातिपदिकों से [अनत्य- 
न्तगतों | अनत्यन्तगति 5 निरन्तर सम्बन्ध गम्यमान न हो तो कन्‌ ग्रत्यय 


पांद: ] पद्चनमो डध्याय: ४५ ५ 


होता है ।। उदा>-भिन्नकः (बीच बीच में से टूटा हुआ) छिन्नकः 
(बीच बीच में से कटा हुआ) ॥ 


यहाँ से 'क्तात! की अनुवृत्ति (।४॥५४ तक जायेगी ॥ 


न सामिवचने ॥५।४।५॥ 


न अ०।॥| सामिवचने ७॥९॥॥ अनु०--क्तात्‌ , कन, तद्धिता:, डन्‍या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व || अथ्थः-- सामिवचन उपपदे क्तान्तात्‌ 
प्रातिपद्कात्‌ कन्‌ प्रत्ययो न भव॒ति ॥ उदा०-सामिकृतम्‌ सामिम्ुक्तम्‌ | 
बचनग्रहणात्‌ पर्यायेम्योडपि--अधेकृतम्‌ नेमकृतम्‌ |। 

भाषार्थ---सामि आधे का वाचक टब्द है। [सामिवचने] सामि- 
वाची शब्द उपपद हों तो क्तान्त ग्रातिपद्क से कन्‌ प्रत्यय [न] नहीं 
होता | सामि आघचे का वाचक हे उस आधे भाग के साथ सम्बन्ध 
होने से पूर्व सूत्र से कन्‌ प्राप्त था बचनग्रहण से सामि के पर्याय वाचियों 
से भी निषेध होता है ।। उदा०--सामिकृतम्‌ (आधा किया) नेमकृतम्‌ 
(आधा किया) ॥ 


बृहत्या आच्छादने ॥५।७।६॥ 


बहत्या: ५॥॥॥ आच्छादने »१॥  अबु-कब्‌, व्धिता: 
ड्ययाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:-आच्छादने वत्तमानात्‌ 
बहतीशब्दात्‌ स्वार्थ कन्‌ प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा०--बुह॒तिका ॥| 

भाषा्:--[आच्छादने] आच्छादन 5 ढकने अर्थ में वत्तेमान 
[बहत्या:| बहती प्रातिपद्क से स्वार्थ में कब्‌ प्रत्यय होता है॥ 
बहतिका (उत्तरीय वस्त्र “स्त्रियों की ओढनी) ॥ 


अपडक्षाशितंग्वलंकमोलंपुरुषा ध्युत्त रपदात्ख/ ॥५।४।७॥ 


अष' ' “ ' 'पदात्‌ (१॥ खः १॥१॥ स०--अधि उत्तरपदं यस्य स 
अध्युत्तरपद:, बहुत्रीहिं: । ततो5षड० इत्यन्न समाहारो हन्द्रः ॥ अबु०-- 
तद्धिताः, व्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:--अषडक्ष, 
आशितंगु, अलंकर्मन, अल्ूंपुरुष इत्येतेभ्य: प्रातिपदिकेभ्यो<ध्युत्तरपदात् 
प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ खः अत्ययो भव॒ति | उद्ा०--न विद्यन्ते षडक्षीणि 


४५६ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तो [ चतुथः 


यरिसमिन्‌ स अषडक्षीणो मन्त्र, आशिता गावोडस्मिन्नरण्ये आशितड्वी- 

अं दर . का शेर > क 
नमरण्यम । अलंकमणेडलंकर्मीण:। अर्ंपुरुषाय अलंपुरुषीण: | 
अध्युत्तरपदात्‌-- राजाधीनः ॥ 


भाषाथे:-] अष “"“पदढात्‌ ] अपडक्ष आशितंगु अरुंकम, अलंपुरुष 
हो € 5 घेशर न न ५ 
शब्दों से तथा अधिशब्द उत्तरपद्वाले प्रातिपदिकों से स्वार्थ में [खः] 
ख ग्रत्यय होता है ॥ 


विभाश्व रद्क्स्त्रियाम्‌ ॥५॥४।८॥ 


विभाषा ११ अज्ने: ४श। अदिक्स्त्रियाम ७१) स०+दिक 
चासो स्त्रीच दिक्सत्री कर्मधारयस्तपुरुपः॥ न दिक्सस्‍त्री अदिक्स्त्री 
तस्यां' ' 'नझृतत्पुरुष: | अनु०- तद्धिताः, व्याप्प्रातिपद्कात्‌ , भ्रत्यय:, 
परश्च ॥ अथः--अश्लत्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ अदिक्स्त्रियां वतमानात 
स्वार्थ खः प्रत्ययों भव॒ति॥ उदा०-आक्‌ , प्राचीनम, अवॉक 
अवाचीनम्‌ । 

भाषाथ:--[जश्े:] अशज्ति उत्तरपद में है जिसके ऐसा जो 
प्रातिपदिक [अदिकूलियाम्‌] दिग्वाचक स्त्रीलिज्ग न हो तो उससे स्वा्थ 
में [विभाषा ] विकल्प से ख प्रत्यय होता है ॥ 


जात्यन्ताच्छ बच्धुनि ॥५॥४।९॥ 


जात्यन्ताव ४॥१॥ छु. अविभक्त्यन्वनिर्देश: ॥ बन्धुनि 3१ 
स०--जातिरन्ते यस्य स जात्यस्तस्तस्मात्‌ बहुव्रीहि: ॥ अचु>--वद्धिताः, 
ब्न्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परख् ।। अथेः--जात्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात 

न्घुनि > द्रव्ये वत्तमानात्‌ स्वार्थ छः प्रत्ययो भवति॥ छडद्ा०-- 

ब्राह्मणजातीय: ब्राह्मण इत्यथे:, क्षत्रियजातीयः। जातिरस्मिन्‌ बध्यते 
वयज्यते तदू बन्धु द्रव्यमिति याबत्‌। दयोर्विभाषयोसेध्येडय विधिरित् 
कृत्वा नित्यो भब॒ति ॥। 

भाषार्थ:-बन्धु शब्द से जाति जिसमें बद्ध हो वा व्यक्त हो व 
द्रव्य कहाता है अर्थात्‌ जाति की अभिव्यक्ति द्वव्याधीन होने से द्रठः् 
जाति का बन्धु कहाता है [जात्वन्तात्‌ ] जाति अन्त में है जिसवे 
ऐसे प्रातिपदिक से [बन्धुनि] बन्घु 5 द्रव्य गम्यमान हो तो स्वा्थ मे 


पादः | पद्चमोडध्याय: ४५७ 


[8] के शक होता हे ॥ उदा०-ब्राह्मणजातीयः ८ (ब्राह्मण जाति 
बाला अर्थात्‌ ब्राह्मण व्यक्ति) क्षत्रियजातीयः । 


यहाँ से छ' की अनुवृत्ति ५॥४।१० तक जायेगी । 


स्थानान्तादिभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ॥५।४।१०॥ 


सथानानतात्‌ ५।१॥ विभाषा ११॥ सस्थानेन शे१॥ इति आ०॥ 
चेत्‌ अ०॥ स०-स्थानशब्द: अन्ते यस्य स ॒स्थानान्तस्तस्मात्‌ 
बहुब्रीहि: ॥॥ समान स्थान यस्‍स्य तत्‌ सस्थानं तेन''“' 'बहुबओीहि:॥। 
अनु०-छः, तड्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ: 
स्थानान्तात्‌ प्रातिपद्कात्‌ छः प्रत्ययो विभाषा भवति सस्थानेन तुल्येन 
चेत्‌ स्थानान्तमथंवद्‌ भवति ॥ उदा०-पित्रा तुल्यः पिठ्स्थानीय:, 
पितृस्थान: । मात्स्थानीय:, माठ्स्थान: ॥। 


भाषार्थ:--[स्थानान्तात्‌_] स्थानान्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय 
[किभाषा] विकल्प से होता है [चेत्‌ ] यदि [सस्थानेनेति] सस्थान तुल्य 
आर 
से स्थानान्त अथेबत्‌ हो ॥। 


किमेचिड्व्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्ष ॥५॥४।१ १॥ 


किमे'  “ “'घात्‌ ५॥॥॥ आमु लुप्तप्रथमान्तनिर्देश: | अद्वव्यप्रकर्ष 
७[श।| स०-किम्‌ च एत्‌ च तिडः च अव्ययब्व किमे'' यानि, तेभ्यो 
विहितो यो घः किसे" “” घः, तस्मात्‌' “* टन्दृगर्भषष्टीतत्पुरुष: ॥ 
अद्र० इत्यन्र नम्मृतत्पुरुप:॥ अबु०--तद्धिता:, ड्याप्मातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्र ॥ अर्थ:--किमः, एकारान्तात्‌ , तिडन्तात्‌ , अव्ययेभ्यम् 
बिहितो यो घस्तदन्तात्‌ प्रातिपदिकादू द्रव्यप्रकरष आमुः प्रत्ययो भब॒ति ॥ 
उदा०--किंतराम किंतमाम्‌ । एकारान्तात--पूव्वाद्ेतराम, पूर्वाहे- 
तमाम । . तिडन्तात्‌ू-पचतितराम्‌ पचतितसाम | अव्ययेभ्य:--- 
उच्चेस्तराम उच्चेस्तमाम ॥ 

भाषार्थ:--[किमे' * “ * 'घात्‌] किम्‌ एकारान्त तथा अव्ययों से विहित 
जो घ (तरप्‌ तमपू प्रत्यय) तद॒न्त से [आम] आमु प्रत्यय होता है 
[अद्रव्यग्रक्ें ] द्रव्य का श्रकष न कहना दो तो॥ तरप्तमपी घः 


४५८ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चतुथ: 


(१३१२१) से तरप्‌ तमप्‌ की घ॒ संज्ञा क्लही है, सो वही यहाँ लेना 
है || किम तरप आम्‌- कितराम्‌ (दो में से अधिक कुत्सित) 


यहाँ से सम्पूर्ण सूत्र की अनुबृत्ति (४१२ तक जायेगी ॥। 


अप्लु च च्छन्द्र्सि ॥५।४।१२॥ 

अमु लुप्त्रथमान्तनिर्देश: ॥ च अ० ॥ छुन्दर्सि ७१॥। शत्रनु०-- 
किमेत्तिहव्ययघादाम्बद्रव्यप्रकर्प, तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
पर्व ।। अथः:--किम्‌ एकारान्तात्‌ तिडन्‍्तात्‌ अव्ययेभ्यश्व विहितो 
यो घः तदन्तात अद्वव्यप्रकर्ष अमु, आमु च॒ प्रत्ययो भवति छन्द्सि 
विषये || उदा०-प्रतरं नयाम:। प्रतरां वसस्‍्यः ॥ 

पार्थ: - किम्‌ , एकारान्त, तिहनत तथा अव्ययों से विहित जो 
ध प्रत्यय (तरप्‌ तमप्‌ ) तदन्त से अद्गव्यप्रकष अथ में [हन्दरति ] वेद 
विषय में [अगु] अमु [च] तथा आस प्रत्यय हो जाते हैं ॥। 

प्रतर अमु >म्रतरम। प्रतर आमु 5 प्रतराम । स्वरादिनिप्रत० 
(११५३६) से अव्यय संज्ञा होने से सु का लुकू (२७४७१) हो 
जाता हे ॥ 


अनुगादिनहक्‌ ॥५।७।१३॥ 


अनुगादिनः ४)९॥॥ ठकू ११॥ अनुगदतीत्यनुगादी।। अबु०-- 
तद्धिताः, ड््याप्प्रातिपद्कात्‌ , अत्यय:, परम ।| अर्थ:--अनुगादिन- 
शब्दात्‌ स्वार्थ ठक्‌ प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा०--अनुगादी एबं आनुगादिकिः ॥। 
भाषार्थ:--[अनुयादिन: | अनुगादिन्‌ शब्द से सवा में [ठक्‌_] ठक 
प्रत्यय होता है ।। उदा०-आलनुगादिकः (पीछे बोलने वाला) ॥। 


णचः स्त्रियामजू ॥५।७।१४॥ 


णच: ५।१॥ ख्रियाम ७१॥ अजू १॥१॥ अचु०--तद्धिता:, डचा- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्थ ॥ अथः-णजन्तात्‌ प्रातिपदिकात 
स्वार्थेडञ्‌ प्रत्ययों भवति स्त्रियां विषये ॥ उदा०--व्यावक्रेशी, 
व्यावहासी ॥ 


१, यहाँ किम्‌ शब्द कुत्सा में है। देखो शब्दकल्पद्रुम ॥ 


न्‍जन नम ननननननननीननीननननननननननननन-न+न-+-+««न«+««5म5 «धाम 
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भाषार्थ:--कमंव्यति हारे एच्‌- (३३३४३) सूत्र से णच््‌ प्रत्यय कहा 
है, उस [णुच्रः | णजन्त प्रातिपदिक से [अज्‌ | अच्ू प्रत्यय स्वार्थ में 
[ज्रियाम्‌ ] स्त्रीलिज् में होता है सिद्धि ३३३॥४३ सूत्र पर ही देखें 


णिज्ुण: ॥५।७।१५ 


अण्‌ ११॥ इनुण: ५।९॥ अचु०-तड़िताः, डब्याप्प्नातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परश्व । अर्थ:--इनुणन्तात्‌ प्रातिपदिकान स्वार्थेडण प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा>--सांराविणम्‌ , सांकूटिनम !| 

भाषाथ:--अभिविधा भाव इनुण्‌ (३१४४) सूत्र से इनुण्‌ प्रत्यय कहा 
है, तदन्त 5 [ईबुण: | इनुणन्त शब्द से स्वार्थ में [अण | अण प्रत्यय 
होता है ॥ सिद्धि भाग १ छू० ६०७ ४ सूत्र पर ही देखे 

यहाँ से अण' की अनुबृत्ति ५४!१९६ तक जायगी || 

विसारिणो मत्स्ये |५।७।१ ६। 

विसारिण: ५१॥ मत्स्ये ७५॥ अनु--अण , तद्धिता:, चयाप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ || अ4:--विसारिवशब्दात्‌ स्वार्थंडणू श्रत्ययो 
भवति मत्स्येडभिपेये | उदा०-वैसारिणो मत्स्य: ।| 

भाषार्थ:--[ विस्तारिण:] विसारिन्‌ शब्द से स्वार्थ में अणू भ्रत्यय 
होता है [मत्यये] मत्स्य (मछली) अभिधेय हो तो ॥ उदा०--बैसारिणो 
मत्स्य: (विचरने वाढी मछली) || 


सहृयाया: क्रियाम्यावृत्ति गणने ऋत्वसुच ॥५।७।१७ 


सट्डयाया: ५४१ क्रियाभ्यावृत्तिगणने ७१॥ ऋत्सुच्‌ १॥१॥ वत्तेन 
वृत्ति: || अभितः आसमन्‍्तात्‌ वत्तेनम्‌ अभ्यावृत्ति,, (पौनःपुन्यमित्यथ:) 
गतितत्पुरुष:। क्रियाया अभ्यावृत्ति:, क्रियाभ्या्त्ति: षष्ठीतत्पुरुप 
क्रियाभ्यावृत्ते: गणनम क्रिया' ' 'नम वस्मिन्‌' ' 'ष्टीतत्पुरुप: ।। अचु०-- 
तड़िता:, डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्वथ ।। अथः--क्रियाभ्यावृत्ति- 
गणने वत्त॑मानेभ्य: सट्डय्यावाचिम्यः शब्देम्यः स्वार्थ ऋत्वसुच्‌ प्रत्ययो 
भवति ।। उदा०-पत्न वारान भुड्क्ते पद्चकृत्व:, सप्तकृत्वः । 


भाषाथे:-[क्रि' *  खने] क्रिया के बार बार आद्रत्ति -गणन 
अथे में वत्तमान [पल्ल॒याया:] सट्डयावाची प्रातिपदिकों से [कतसुचू | 


४६० अष्टाध्यायीग्रथमादत्तो [चतुथ: 


कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है॥ पश्नक्ृत्वः में पाँच बार (दिन में) हुई खाना 
क्रिया का गणन (गिनना) है, सो सट्डयावाची पद्चन्‌ शब्द से कृत्वसुच्‌ 
प्रत्यय होता हे।। 


यहाँ से सह्लुद्याया: क्रियाभ्यावृत्तियणने? की अनुबृत्ति ५७४२० तक 
जायेगी ॥ 


दित्रिचतुभ्यः सुचू ॥५।४।१८॥ 


द्वित्रिचतुम्ये: ३॥ सुच ११॥॥ अनु--सद्भयायाः क्रियाभ्यावृत्ति- 
गणने, तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ) अं: ह्वि, त्ि 
चतुर इत्येतेम्यः सल्डयाशब्दे स्यः क्रियाभ्यावृत्तिगणने वत्तमानेभ्यः सुच्‌ 
प्रत्ययो भवति॥ ऋत्वसुचोडपवादः ॥ उदा०-द्विअुंडक्ते, त्रिभुडक्ते 
चतुर्भुडक्ते ॥। 


भमाषार्थ:--[ द्वित्रिचतुभ्य: | द्वि, जि, चतुर_ इन सट्डयावाची शब्दों 
से क्रियाभ्यावृत्तिगणन में वत्तेमान हों तो [सुच््‌ | स॒च्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
द्वि+सुच्‌ -द्वि स्‌>द्विः (दो बार) ॥ 


यहाँ से सुर! की अनुवृत्ति (४१६ तक जायेगी ॥ 


एकस्य सच ।५।४।१९॥ 


एकस्य 5१॥ सकृत्‌ ११॥ च अ० ॥ अनु०--सुच्‌ , क्रियाभ्यावृत्ति- 
गणने, तद्धिता:, डम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, पर्व ।। अभ्यावृत्तिस्त्विह 
न सम्बद्ध-यते, असम्भवात्‌ ॥ अर्थ:--एकशब्दस्य स्थाने सकृदू आदेशों 
सव॒ति सुच्‌ च॒ प्रत्ययः क्रियागणनेडर्थ।। उदा०-सकृदू भरुडक्ते, 
सकृदधीते ।। 


भाषार्थ:--[एकस्य] एक शब्द के स्थान में [सक्ृृत्‌ | सक्ृत्‌ आदेश 
होता है. [च] तथा खुच्‌ प्रत्यय होता है ।॥ यह भी कत्वसुच्‌ का 
अपवाद है। इस सूत्र में अभ्यावृत्ति की अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं 
बैठता केवछ क्रियागणने का ही छंगेगा, क्योंकि एक में अभ्यावृत्ति 5 पौन: 
पुन्य सम्भव नहीं ।॥ सकृत्‌ सुच>सकृत्‌ स्‌ संयोगान्तस्थ लोप: 


पादः | पत्चमो डध्याय: ४६१ 


(८श२३) से स्‌ का छोप होकर सकृदू भुडक्ते (एक बार खाता है) 
ऐसा रहा ॥ ५ 
विभाषा बहोधो5विप्रकृष्टकाले |५।४।२०॥ 


विभाषा १।९॥ बहो: ५॥१॥ था शश। अविप्रकृष्टकाले ७१॥ स०-- 
विप्रकृष्य्यासीं काल्य विश्रकृष्टकालः, न विश्रक्ृष्कालः अविप्रकृष्टकाल:, 
कर्मधारयगर्भनअतत्पुरुष: ॥ अबु०- सबख्याया: जक़ियाभ्यावृत्तिगणने, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परस्थ ॥। अर्थ:--क्रियाभ्यावृत्ति- 
गणने वन्तेमानाद्‌ बहुशब्दात्‌ विसाषा धा प्रत्ययो भवत्यविप्नकृष्टकाले 
ग़म्यमाने ॥ इंत्वसुचोउपवादः पक्षे सो5पि भवति।॥ उदा>-बहुधा 
द्विसस्य भुडक्ते, बहुछत्वों दिवसस्य झुडक्ते॥ 

भाषार्थ:--[ अविग्रकृष्काले].. अविप्रकृष्टकालिक > आसन्नकालिक 
(अर्थात्‌ शीघ्र होने बाढी) क्रिया की अभ्यावृत्तिगणन अर्थ में 
वत्तेमान [बहो:] बहु शब्द से [विभाषा] विकल्‍प से [धा] धा 
प्रत्यय होता है ॥। ऋृत्वसुच का अपवाद हे, सो पक्ष में वह भी होता 
है ॥ पूर्वेसूत्र विहिित झवसुच्‌ और सुच्‌ विप्रक्षष्ट क्रिया अभ्याजृत्ति 
के गणन में भी होता है यथा मासस्य पक्षस्य सप्ताहस्य वा पद्चकृत्वो 
भुड्क्ते, चतुः झुडक्ते | था भ्रत्यय ससीपवर्ती क्रिया अभ्यावृत्ति के 
गणन में ही होता है । उदा८- बहुधा द्विसस्य भुडसक्‍्ते (दिन में बहुत 
बार खाता है) बहुकत्वः ॥ 


तत्पकृववचने मयट्‌ ॥५।४।२ १॥ 


तत्‌ ११॥ ग्रकृतवचने »१॥ मयद्‌ १॥।| स्०-पआाचुयेण कत॑ 
प्रकमम गतिसमासः ॥ अनु>-वद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परख ।। अर्थः-प्रथमासमर्थात्‌ भ्रातिपद्कात्‌ प्रकृतवचने प्राचुयेंडर्थ 
बर्तमानात्‌ मयद प्रत्ययो भवति स्वार्थ ॥ उदा०-अन्‍्न॑ प्रकृतम्‌ न प्रभूतम्‌ 
अन्नमयम्‌, अज्ञगमयी । अपूपमयम्‌ , अपूपमयी । टकारो डीबर्थः ॥ 

द्वितीयो3थः--प्रथमासमर्थात्‌. श्रातिपदिकात्‌ प्रकृतवचने डभिघेये 
मयद प्रत्ययो भव॒ति।॥ उदा०--अजन्नमर्य भोजनम , अपूपसर्य प्े। 
प्रथमार्थ स्वार्थ प्रत्ययः, तेन अज्नस्यैच प्राचुय द्योत्यते। द्वितीयार्थे 
अन्यार्थे प्रत्यय: | तेन अन्नस्य प्राचुय यत्र तदुच्यते । 


४६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुथ: 


भाषाथथ:--[तत्‌ ] प्रथमा समर प्रातिपदिक से जो [अकृृतवचने] 
प्रकृत  प्रभूत अथ में वर्तमान हे, उससे स्वार्थ में [मयद्‌ ] मयट ग्रत्यय 
होता है।। इस सूत्र के दो अथ हो सकते हैं. सो ट्वितीय अर्थ इस 
प्रकार है - प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से श्रकृत-प्रभूत अर्थ को कहने 
में मयट प्रत्यय होता है | उदा२- अज्ञमर्य भोजनम्‌ (जिसमें अन्न की 
प्रधानता है ऐसा भोजन ।) (अपूपमय पर्व अपूर्पों की जिसमें अधिकता 
हे वह पवे) । प्रथम अर्थ में अथमा समयथे की प्रभूतता को कहने में ही 
प्रत्यय होने से स्वार्थ में होता है! द्वितीय अर्थ में प्रथमासमर्थ 
प्रातिपदिक से प्रभूत अर्थ को कहने में प्रत्यय होता है, अर्थात्‌ प्रभूत 
प्रत्ययार्थ बनता है || 


यहाँ से वत्मक्ृतवचने” की अनुदृत्ति (०४२२ तक जाएगी ॥| 


समूहवच्च बहु ॥५।७२२॥ 


समूहवत्‌ अ2॥ च्‌ अ>० | बहुपु ७॥३॥॥ अबु>--तत््रक्ृतबचने, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व !। अर्थ:--प्रथमासमर्थात 
प्रातिपदिकात्‌ बहुपुप्रकृतेषृच्यमानेपु समूहवत्‌ प्रत्यया भवन्ति चकारात्‌ 
मयद्‌ च ॥ उदा०- मोदकाः प्राचुयेंण प्ररतुता:--मौदकिकम मोदकमयम । 
शाष्कुलिकम्‌ शष्कुीमयम्‌ | द्वितीयेड४--मौदकिक मोदकमर्य भोजनम , 
आपूरपिकम्‌ अपूपसय पे । 


भाषार्थ:- [बहुषु] बहुत प्रभूत अर्थ को कहने में प्रथमा समर्थ 
प्रातिपद्क से [ समृहवत्‌ ] समूह अर्थो (४४२३६) के अधिकार में जिस 
प्रकार प्रत्यय कहे हैं वे यहाँ भी हो जाते हैं, तथा [च] चकार से मयद 
भी होता है।। यहाँ भी दो अकार का अर्थ है सो द्वितीय अर्थ इस 
प्रकार है--अथमा समर्थ प्रातिपदिक से बहुत प्रभूत अर्थ अभिषेय हो 
तो समूह अर्थों में कहे हुये के समान ही यहाँ भी प्रत्यय हो जाते हैं । 
पूव सूत्र में कद्दे अनुसार ही दोनों अर्थों का भेद समझ छेना चाहिये । 
द्वितीय अर्थ में--मौदकिकम मोदकमर्य जिस भोजन में मोदकों का प्राचुये 
है उसे कहा जायेगा मौदकिकक, शाष्कुलिकं में समूह अर्थों में कहा 
अवित्तहरिति० (४२४६) से ठक्‌ ग्रत्यय होता है | 


पाद: | पत्चमो उध्याय: 9६३ 
अनन्तावसथेतिहभेपजाब्‌ ब्यः ॥५।४|२३॥ 


अननन्‍्ता' ** ** तू ४॥१॥ अब्यः १|॥। स>-अनन्वा> श्त्यन्र 
समाहारो इन्द्र: || अनु ०--तद्धिता :, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्। 
|] आप हम 
अ्र:--अनन्त, आवसथ, इतिह, सेषज इस्येतेभ्य: शब्देभ्यो अयः शत्ययो 
भवति स्वाथे॥ उदा०-अनन्तम एब आ नन्‍त्यमू , आवसश्यम्‌ , 
के (०५ भ्टे घठ 
एंतिह्ाम , भंपज्यम || 


भाषाथे:--[ अन' ' “* जातू ] अनन्त, आवसथ, इतिह, भेषज 
इन शब्दों से स्वार्थ में [ब्यः]] व्य प्रत्यय होता है।। उद्धा०-- 
आनन्त्यमू (अनन्त) आवसथ्यम्‌ (आवसथ - यह) ऐतिहाम्‌ 
(इतिह 5 इतिहास) भेषज्यम्‌ (भेषज - ओषधि) | 


देवतान्तात्ताद्थ्ये यत्‌ ॥५|४।२४॥ 


देवतान्तात्‌ ५३१ तादर्थ्ये ७१॥ यत्‌ ११ तद्थ एव तादथ्यम्‌ , 
चातुवेण्यादित्वातू (११२३) स्वार्थ ध्ययू्‌ । अबु०--तद्धिता:, 
ब्थाप्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अर्थ:--देवतान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
(चतुर्थीसमर्थात्‌ ) तादर्थ्यें बाच्ये यत्‌ प्रत्ययो भवति॥ उदा०-- 
अग्निदेवताये इदम्‌ अग्निदेवत्यम पिठ्देवत्यम ॥ 

भाषाय: - देवतान्तात्‌ ] देवता अन्त वाले प्रातिपदिक से [ तादरथ्यें ] 
तादथ्य बाच्य हो तो [यत्‌] यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से तादर्थ्य! की अनुबृत्ति (॥9७२६ तक तथा 'यत््‌ की अनुबृत्ति 
५४३२५ तक जायेगी || 


पादाधाभ्यां च |५)४२५॥ 


पादाधाभ्याम्‌ ((९॥ च अ० || स्०--पादा> इत्यत्रेतरेतरदन्द्: ।। 

अनु >--तादथ्ये, यत्‌ , तद्धिता', ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख् || 

अ4:--पाद्‌ू, अर इत्येताश्यां शब्दाभ्यां (चतुर्थीसमथाभ्यां) तादथ्ये 
(८७७. 


वाच्ये यत्‌ प्रत्ययो भवति। तादश्यें प्रत्ययविधानात्‌ चतुर्थीसमर्थविभक्ति- 
रः के र्या ९ 
लेभ्यते ॥ जदा०--पादार्थमुदर्क पायम्‌ । अध्यार्थमुद्कम्‌ अध्यम ॥ 


४६४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुथ: 


भाषाथ:-_ पादप भ्याम_] पाद-्हैस्आतऋच्दों से | कग-सी-त्ताद्थ्य 
वाच्य हो तो यत्‌ प्रत्यय होता है ॥ उदा०--पाद्यम्‌ (पैर घोने का जछ) 
अध्यम्‌ (मुंह धोने का जछ) ॥ 


अतिथेज्येः ॥५।७।२६॥ 

अतिथे: ५॥१॥| व्यः ११॥ अनु०-तादर्थ्यं, तद्धिता:, ड्य्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अ4ः-तादर्थ्यं वाच्येडतिथिशब्दात्‌ 
चतुर्थीसमर्थात्‌ धयः ग्रत्ययो भवति। उदा०-अतिथये इद्म 
आतिथ्यम्‌ || 

भाषाथे:--तादथ्य बाच्य हो तो [ अतिथे:] अतिथि शब्द से [व्यः] 
व्य्य अत्यय होता है ॥ उदा०-आतिथ्यम्‌ (अतिथि के छिए किया गया 
सेवादि कम) ॥ 


देवाचल ॥५।४।२७॥ 


देवात ५।१॥॥ तछ ११॥ अबु>--तद्धिताः, व्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, परथ्व ॥ अर्थे:--देवशब्दात्‌ स्वार्थ तल पग्रत्ययों भवति॥। 
उदा०-देव एवं देवता ॥ 

भाषार्थ:--[ देवात्‌ ] देव शब्द से [तल ] तह प्रत्यय होता है, 
साथ में ॥ 


अवेः कः ॥५।४।२८॥ 


अबेः ५११॥ कः ११॥॥ अनु>-तद्धिताः, ड्स्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परवथ्थ ॥ श्रथ:--अविशब्दात्‌ स्वाथे कः पग्रत्ययो भवति॥ 
उदा०--अविरेव अविकः ॥ 

भाषाथ:--[ अवे: ] अवि शब्द से स्वार्थ में [क: ] क प्रत्यय होता है।। 
अवि भेड़ को कहते हैं सो अविकः भी भेड़ को कहेंगे | 

यावादिम्यः कन्‌ ॥५।४।२९॥ 

यावादिभ्य: ५३ कन्‌ ११॥ स०-याव आदियेंषां ते यावादय- 
स्तेम्य:' ““ * 'बहुब्लीहिः॥  अबचु०--तद्धिता, ड्य्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्थ ।| अर्थ:--यावादिसश्य: ग्रातिपदि्केभ्य: स्वार्थ कब प्रत्ययो 
भवति ॥ उदा०--याव एवं याविकः, मणिकः || 


पाद: ] पद्चमो डध्याय: ७६५ 


५ 
भाषाथ:--वावादिम्य: | यावादि प्रातिपद़िकों से स्वार्थ में [कन्‌ ] 
कन्‌ अत्यय होता है। उदा०--यावकः (यव एवं यावः, याव एब 
यावकः & जी) मणिकः (मणि) ॥ 


यहाँ से 'कन्‌' की अनुवृत्ति ५॥४।३३ तक जायेगी || 


लोहितान्मणो ॥५॥७॥३ ०॥ 
छोहितात्‌ ५११॥ मणी ७११॥ अबनु>--कन्‌, तड्/िताः, व्स्याप्पाति- 


पद्कात्‌ , अत्यय:, परव्य ॥ अर्थ:-मणी वरतेमानात्‌ छोहितशब्दात 
स्वार्थ कन्‌ प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा०--छोहितो मणि: > छोहितक: || 


भाषार्थ---[सणो मणि विश्ेष में वत्तेमान [लोहितात्‌ ] छोहित 
शब्द से कन्‌ प्रत्यय स्वार्थ में होता है | त्‌ | छोहित 


यहाँ से लोहिताव” की अनुवृत्ति ५॥०७॥३२ तक जायेगी ॥। 


वर्ण चानित्ये ॥५।॥४।३ १॥ 

वर्ण ७१॥ च अ० || अनित्ये »१॥ अबु०--छोहितात्‌ , कन्‌ , 
तद्धिता:, ब्याप्परातिपद्कात्‌ , अत्यय:, परश्च ॥ अथः--अनित्ये वर्ण 
वर्त्मानात छोहितशब्दात स्वार्थ कन्‌ प्रत्ययो भव॒ति ॥| उदा>--लोहितकः 
कोपेन, छोहितक: पीडनेन ॥ 

भाषा थ-- [अनित्ये] अनित्य [वर्ण] वर्ण में वत्तेमान छोहित 
शब्द से [च] भी स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है ॥ गुस्से से या पीडन ८ 
दबाने से मुख का छा हो जाना क्षणिक अर्थात्‌ अनित्य ह, सो कन्‌ 
हो गया ।। 

रक्त ॥५।४।३ २॥ 

रक्ते ७१ अनु ०-- छोहितात्‌ , कब , तद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परवश्व । अथ्थ:--रक्ते वत्तेमानात्‌ छोहितशब्दात्‌ स्वाथे कन्‌ 
प्रस्ययो भव॒ति ॥ उदा०--छोहितकः कम्बल:, छोहितक: पट: ॥। 

भाषार्थ:--[?क्तें] रक्त > रह्चा हुआ में वत्तेमान छोहित शब्द 
से कन ग्रत्यय होता है ॥ 

यहाँ से '?क्ते! की अनुवृत्ति ५७२३ तक जायेगी ॥। 

३० 


४६ ६ अष्टाध्यायीप्रथमागत्तो [चतुर्थ 


कालाच |।५।७।३ ३॥। 

काछात्‌ ५।१॥ च अ० | अनु - रक्ते, कन्‌, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || वर्ण चानित्ये इत्यप्यनुवतेते मण्डूक- 
प्लुतगत्या ॥ त्रथ:--अनित्ये वर्ण, रक्ते च वत्तेमानात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
स्वार्थ कनप्रत्ययो भवति। उदा०--अनित्ये वर्ण--कालकं सुखं 
वैलक्ष्येण | रक्ते--कालकः पट: ॥ 

भाषाथे:--अनित्य वर्ण, में तथा रक्त -रड्डा हुआ, में वत्तेमान 
[कालातू ] काछ आतिपदिक से [च] भी कन्‌ प्रत्यय होता है।॥ 
उदा०-- कालक॑ मुख वेल्क््येण (बेलक्ष्य > छण्जा से क्षणिक काछा 
हुआ मुख) काछकः पट: (काले रंग से रघ्भग वस्त्र) ॥| 


विनयादिभ्यष्रक ।५।४।३४॥ 

विनयादिभ्य: ५॥॥। ठकू ११॥ सत०-विनय आदियिषां ते 
विनयादयस्तेम्य:' ' “ * 'बहुब्रीहि:॥ अनु०-तद्धिता:, डल्याप्प्रातिपदि- 
कात्‌ प्रत्ययः, परश्व | अर्थ:--विनयादिश्य: प्रातिपदिकेभ्य: स्वार्थ 
ठक्‌ प्रत्ययो भव॒ति।॥ उद्ा>--विनय एवं वेनयिकः, सामयिकः, 
ओऔपसयिकः ।। 

भाषाथे:-[ विनयादिभ्य:] बिनयादि प्रातिपदिकों से स्वार्थ में 
[ठक्‌ ] ठक्‌ प्रत्यय होता है।। उदा२-वैनयिक:ः (विनयशील) 
सामयिकः (समय पर हुआ) औपयिक: (न्याय से मिली वस्तु) ॥ 


यहाँ से '8क! की अनुवृत्ति (४३४ तक जायेगी ॥ 


वाचो व्याहताथोयाम्‌ ॥५।४७।३५॥ 
वाचः ५॥१॥ व्याहतार्थायाम्‌ ७१ स०-व्याह्नतः 5 प्रकाशितो डथों 
यस्‍्या: सा व्याहतार्था वाक्‌ , तस्‍्यां'“ “'बहुब्रीहि:।। अनु7-ठक्‌ , 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अथः--व्याह्मताथोयां 
वाचि वत्तेमानायां वाकृशब्दात्‌ स्वार्थ ठक्‌ प्रत्ययो भव॒ति।॥| उदा०-- 
वाचिकं कथयति || 


भाषाथै:--] व्याहतार्थायाम] व्याहृत 5 प्रकाशित वाणी अथे में 
बर्तेमान [वाचः] वाचू शब्द से स्वार्थ में ठक्‌ प्त्यय होता हे ॥ पहले 


पाद:ः ] पत्चमो डध्याय: 9६७ 


किसी ने कुछ संदेशा कहा, उस बात को उस संदेशवाहक ने जाकर कहा 
इसी को व्याह्ृतार्थ वाणी कहेंगे। उदा०--वाचिक कथयति (संदेशा 
कहता है) || 

यहाँ से व्याह्तार्थायाम! की अनुवृत्ति ५॥९॥३६ तक जायेगी || 


तयक्तात्‌ कमंणो5ण्‌ ।५।४।३६॥ 

तयुक्तात्‌ ५१॥ कर्ण: ५॥॥॥ अणू ११॥ स्र०-तया युक्तः 
तयुक्तस्तस्मात्‌' ' 'ततीयातत्पुरुष:।। अनु०--व्याहतार्थायाम , तद्धिता:, 
डथ्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अर्थ:--तयुक्तात्‌ 5 व्याहतार्थया 
बाचा युक्तात्‌ कमनशब्दात्‌ स्वार्थेडणू प्रत्ययो भवति।| उदा०-- 
कर्मंव कामंणम ॥ 

भाषारथ:--[तथुक्तात्‌] उस व्याह्मत बाणी से युक्त जो कर्म उस 
[कर्मण:] कर्मन्‌ शब्द से [अ्रण्‌ ] अण्‌ प्रत्यय स्वार्थ में होता है।॥ 
संदेशवाणी को सुनकर, जो उसी संदेश के अनुसार काम किया जाता 
है, उसे कार्मणम्‌ कहेंगे । यही उस कर्म' शब्द की तयुक्तता है, कि उसी 
प्रकार (संदेशवाणी के अनुसार) काम किया गया ॥ 


यहाँ से अर” की अनुवृत्ति ५॥४॥३८ तक जायेगी !। 


ओषधेरजातो ॥५।७।३७॥ 


ओषधे: ५११॥ अजातौ ७॥१॥ स>--अजातावित्यब्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥। 
अनु>--अण्‌ , तद्धिता:, ड्म्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, पर्व ।| अर्थ:-- 
अजातो वत्तेमानाद्‌ू ओषधिशणब्दात्‌ स्वार्थेडण्‌ प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
ओषध॑ पिबन्ति, ऑषधं ददाति ॥ 

भाषाथ:-- अजातो ] जाति में वत्तेमान न हो तो [ओषधे:] ओषधि 
शब्द से स्वार्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है ॥ यहाँ उदाहरण में ओषधि शब्द 

व्य में वत्तेमान है न कि जाति में | 
प्रज्ञादिभ्यश्व ॥५।४।३८॥ 


प्रज्ञादिभ्य:फ (।श। च अ०॥ स>-|पज्ञ आआदियिंषां ते 
प्रज्ञादयस्ते भय: 7७-३७ ४००५ बहुव्रीहि:  अ प्तु ० “अआअणू जे तड्धिवा ४5 ड्याप्प्रा- 


४६८ अष्टाध्यायीग्रथमावत्तों [ चतुर्थ: 


तिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्वथ | अ्र्थ:--प्रज्ञादिभ्यः प्रातिपदिकेस्य: 
स्वार्थेडण_प्रत्ययो भवति ॥| उदा०-प्रन्न एव प्राज्ञ: । वणिगेव वाणिज: । 


भाषाथ:--ग्रज्ञादिभ्य: ] प्ज्ञादि आतिपद्कों से [च] भी स्वार्थ में 
आण्‌ _प्रत्यय होता है ॥ 


मृदस्तिकन ॥५।७।३९॥ 


मृदः ५॥॥। तिकब १॥॥। अबनु०--तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात , 
प्रत्यय:, परश्व ।। अर्थ:--मृत्‌प्रातिपदिकात्‌ स्वार्थ तिकन्‌ प्रत्ययो भवति ॥ 
उदा०-मसदेव मतक्तिका | 


अषा्थ: --[मदः] झदू आतिपद्क से [तिकन्‌] तिकन्‌ भ्रत्यय 
स्वाथ में होता है ॥ 


यहाँ से मद: की अनुवृत्ति ५४॥४० तक जायेगी ॥ 


ससनो प्रशंसायाम ॥५।४।३०॥ 
सस्‍नों १३२॥ प्रशंसायाम्‌ ७१॥ अचु०-मशदः, तद्धिताः, डम्याप्पा- 


तिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:-अशंसाविशिष्टेडर्थ बत्तेमानात्‌ 
सद्वाब्दात्‌ू स, सन इत्येती प्रत्ययों भवतः।॥ उदा०-पअ्रशस्ता खुद 


सत्सा, झत्स्ता 


भाषा्ः--[अशसायाम्‌] प्रशंसाविशिष्टअर्थ में वत्तेमान सृदू शब्द से 
[सस्नो] स तथा सन प्रत्यय होते हैं ॥। उदा०-झूत्सा (उत्तम सिद्टी) 
सत्स्ता ।। 

यहाँ से अ्रशंसायाम्‌! की अनुवृत्ति ५॥०।४१ तक जायेगी ॥। 


वुकज्येह्ठास्यां तिव्तातिलो च ऋन्‍न्द्सि ॥५॥७।४ १॥ 


बुकज्येघाभ्याम ५॥२॥ तिल्तातिली १२॥ च अ०॥ छुन्दर्सि ७१॥ 
स०--उभयत्रेत रेतरदन्द्र: ॥। अनु०--प्रशंसायाम , तद्धिता:, ड्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , अत्ययः, परम्व | अर्थ:--अरशंसाविशिष्टे रथ वत्तेमानाभ्यां बुक, 
ज्येष्ठ इत्येताभ्यां प्रातिपद्काभ्यां यथासडःख्यं तिछू तातिल इत्येतो 
प्रत्ययों भवतश्छुन्द्सि विषये ॥ उदा०--बृकति:, ज्येश्ठतातिः ॥ 


पादः | पद्नचमो उध्याय: ४६६ 


भाषायथ :“अशंसा विशिष्ट अथ में बत्तेमान [दकन्येड्ाभ्याम] ब्रक 

तथा ज्येष्ठ शब्दों से यथासढखूय करके [तिल्तातिलों | तिल तथा तानिल 

[ कप हे ज्र्ल ५ किधाध १०. हि 

प्रत्यथ [च] भी होते हैं [डन्दरसि] वेद विषय में ।। उद्ाउ--वृकतिः 
(अधिक आदाता)ब्येछ्ठताति: (अधिक ज्येष्ठ) ॥ 


बहल्पाथोच्छस्‌ कारकादन्यतरस्थाम्‌ ॥५।४।४२॥ 


बहल्पाथोत्‌ ५११॥ शस्‌ ११॥ कारकात्‌ '४१॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१ 
स०--बहुगश्व अल्पश्व बह्लल्पों, बहल्पावथों यस्य स वहल्पाथंस्तम्मान्‌' *' 
दृन्द्गभबहुत्रीहि:।। अनु०--तद्धिता:, ड्य्याप्प्नातिपदिकान्‌ , प्रत्ययः, 
परश्वथ ॥ अ्थः-- बहुथात्‌ , अल्पा्थाच्च कारकाभिधायिनः ग्रातिपदिकात्‌ 
विकल्पेन शस्‌ ग्रत्ययों भव॒ति | उदा०--बहूनि ददाति-बहुशे ददाति, 
बहुमिदृदाति-बहुश ददाति, भूरिशों ददाति॥ अल्पार्थेम्य:--अल्पं 
ददाति-अल्पशो ददाति, अल्पेन दृदाति--अल्पशों ददाति, स्ताकशा 
ददाति ॥ 

माषार्थ:--[ बहल्पाथांत्‌ ] बहु अर्थ वाढे तथा अल्प अथ वाले 
[कारकात्‌ ] कारकाभिधायी शब्दों से[ अन्यतरस्थाम्‌ ] विकल्प से[शस्‌ | 
शस प्रत्यय होता है ॥ कारक सामान्य कहने से यहाँ छहों कारक लिये 
जायेंगे । कारकाशिधायी बहु, अल्प' ऐसा कहने से सम्वन्ध सम्बोधन 
विभक्ति वाले बहल्पार्थक शब्दों से शस्‌ प्रत्यय नहीं होगा।। हमने छुट्टों 
कारकों में उदाहरण गौरव होने से नहीं दिखाये हूँ पाठक सब में समझ ढें, 
रूप तो पूर्वबत्‌ ही बनेंगे, केवछ विम्ह वाक्य में ही भेद रहेगा।। अन्य- 
तरस्याम कहने से पक्ष में विग्नह वाक्य रहेगा ॥ 


यहाँ से शस” की अनुवृत्ति ५७॥४३ तक तथा “अन्यतरस्थाश की 
५४७४९ तक जायेगी | 


सहुचेकवचनाब वीप्सायाम्‌ ॥५।४।४३॥ 


सह्न-येकबचनात्‌ ५११॥ च अ०॥ वीप्सायाम ज९१॥ स---डच्यत 
इति वचनम्‌ , एकस्य बचनम्‌ एकवचनम्‌ , सल्लया च एकवचनश्व सद्ध॑य- 
कवचनम्‌ तस्मात्‌' * “ ' 'समाहारो हन्द्ः । अबु>--शस्‌ , अन्यतरस्थाम , 
तद्धिता:, डब्थाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्त्ययः, परश्च ॥ अथः-सद्भयावाचिम्य: 


े 5 
४9७० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [चतुथ: 


प्रातिपदिकिस्य एकबचनाञ्ञ वीप्सायां द्योत्यायां विकल्पेन शस्‌ ्रत्ययों 
भवति | उदा०--सट्डथावाचिभ्य:--द्वों हो मोदकों ददाति द्विशो 
ददाति, त्रिशों ददाति। एकवचनात्‌--कार्षापर्ण कार्षापणं ददाति का्षोप- 
णशो ददाति, माषशो ददाति, पादशो ददाति | 


भाषाथ:--[सह्लुचेककचनात्‌ ] सट्ठय्रावाची प्रातिपढ़िकों से तथा 
एकवचन अथांत्‌ एक अर्थ को कहने वाले प्रातिपद्क से [च] भी विकल्प 
से [वीप्सायाय्‌ | बीप्सा द्योतित हो रही हो तो शस्‌ ग्रत्यय होता है | 
कार्षोपण आदि शब्द परिमाणवाचक हैं । परिमाणी के बहुत्व होने पर भी 
परिमाणरूप में एक ही अर्थ कार्षापण आदि राब्दों से कहा जाता है ॥ 


प्रातयोगे पश्चम्यास्तसि: ।५॥७।४४॥ 

प्रतियोगे ७१ पद्चम्या: ५।१॥ तसिः ११॥ स०-प्रतिना योगः 
प्रतियोगस्तस्मिन्‌' * दृतीयातत्पुरुष: ।। अचु०--अन्यतरस्याम्‌ , तद्धिताः, 
ड््याप्प्नातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्ध | अथः--कर्मेप्रवचनीयसंज्ञकेन प्रति- 
ना यागे या पद्चमी विहिता तदन्तात्‌ तसिः ग्रत्ययोडन्यतरस्यां भव॒ति ॥॥ 
उदा०- प्रद्युम्नो वासुदेवतः प्रति, बासुदेवात्‌ प्रति। अभिमन्युरजुनत: 
प्रति, अजुनात्‌ प्रति ॥ 

भाषाथं:--कमेप्रवचनीयसंज्ञक [ग्रतियोगे] ग्रतिशब्द के योग में जो 
पत्चमी का विधान है [पश्चम्या. | तदन्त पद्नम्यन्त प्रातिपदिक से [तर्ति:_] 
तसि प्रत्यय विकल्प से होता हे ॥ 


प्रति: अतिनिधिग्रतिदानयो: (१४६१) से प्रति की क्मप्रवचनीय 
संज्ञा तथा अ्तिनिधिग्रतिदाने च यस्मात्‌ (२३११) से पद्चमी विभक्ति 
कह्दी है उस पश्चम्यन्त बासुदेव तथा अभिमन्यु शब्दों से इस सूत्र से 
तसि श्रत्यय हो गया है । बासुढ़ेव रसि तसि” सुपो घातु० (२४॥७१) 
से विभक्ति लुक होकर बासुदेव तस्‌ सु रहा। तद्वितश्ास्ववि० (१॥१॥३७) 
से अव्यय संज्ञा एवं २४४।७१ से विर्भाक्ते लुकू होकर वासुदेवतस्‌ 5 वासु- 
देवतः बन गया ॥ 


यहाँ से पशञ्चम्या:' की अनुवृत्ति ५४४४ तक तथा 'तर्ति की ६॥४।४६ 
तक जायेगी !॥ 


पाँदः | पत्चमो डध्याय: ४७१ 


अपादाने चाहीयरुहो! ॥५।४।४५॥ 
अपादाने ७१॥ च अ० ॥ अहीयरुहो: ॥श। स०--अहीय० इत्यन्र 

पूथ दन्द्ृस्ततो नगृतत्पुरुष:॥ अनु०-- पत्चम्याः, तसिः अन्यतरस्थाम्‌ , 
तद्धिता:, ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्ययः, परश्व ॥ शअर्थ:--अपादाने या 
पतञ्चमी विहिता तद॒न्तात्‌ तसि: प्रत्ययो विकल्पेन भव॒ति, तच्चेदपादानं 
हीयरुहो: सम्बन्धि न भवति॥ उदा०-ग्रामत आगच्छति, आमात्‌ 
आगच्छति | चोरतो बिभेति, चोरात्‌ विभ्वेति | अध्ययनत. पराजयते, 
अध्ययनात्‌ पराजयते ॥ 

भाषाथ:--[ अपादाने] अपादान कारक में [च] भी जो पद्चमी 
विर्भाक्त, तद॒न्त से तसि प्रत्यय विकल्प से होता है, यदि बह अपादान 
कारक [अह्हयरुह्ो:] हीय और रुह_ सम्बन्धी न हो तो ॥ सिद्धि पू्ेबत्‌ 
जानें ॥ 

अतिग्रहाव्यथनश्षैपेष्चकर्तरि तृतीयाया: ॥५।४।४ ६॥ 

अतिग्रहाव्यथनक्षेपेषु ७३॥ अकत्तरि ७१॥ तृतीयाया: ५॥१॥ स०-- 
अतिग्न० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: | अक० इत्यत्र नयृतत्पुरुष: ॥ अनु०--तसिः, 
अन्यतरस्याम्‌ , तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , ग्रत्यय:, परखथश्व | 
अर्थ:--अतिग्रह, अव्यथन, &प इत्येतेषु विषयेषु या तृतीया तदन्तात्‌ 
विकल्पेन तसि: प्रत्ययो भवति, सा चेत्‌ तृतीया कत्तरि न भवति।। 
उदा०--अतिग्रहे--बृत्तेनातिगृह्मते  वृत्तती अतियृह्मते, चारित्रेणाति 
गृह्मयते--चा रित्रतो डतियूहते । अव्यथने--वृत्तेन न व्यथते « बृत्ततो 
न व्यथते, चारित्रेण न व्यथते चारित्रता न व्यथते। क्षेपे--इच्तेन 
ज्षिप्त: - वृत्तत: क्षिप्त:, चारित्रेण क्षिप्त: 5 चारित्रतः क्षिप्त: ॥। 

भाषाथ:--[अरति' ' “ ' 'पेषु) अतिग्रह, अव्यथन, क्षेप इन-इन बिषयों 
में वत्तेमान जो [तृतीयाया:] दतीया विभक्ति तदन्‍्त शब्द से तसि 
प्रत्यय होता है यदि वह तृतीया [अकत्तोर] कत्तां में न हुई हो॥ कत्तां 
में ततीया का निषेध करने से करण में जो ठ॒तीया हुई होगी तदन्त से 
ही तसि' होगा ।विकल्प कहने से बिम्नह वाक्य भी पक्ष में रहेगा।॥ 
अतिग्रह - अन्यों को चरित्रादि के द्वारा अतिक्रमण करके ग्ृहीत होना । 
अव्यथन 5 चलायमान - दुःखी न होना | क्षेप > निन्‍्दा ।। उदा०-- 
वृत्ततो5तियूहाते (बृत्त 5 उत्तम आचरण से अन्यों का अतिक्रमण करके 
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गृहीत होना) चारित्रतो5तिगद्यते। वृत्ततो न व्यथते (वृत्त ७ »छ्ठ आचार 
की कठोरता से चलायमान नहीं होता) चारित्रतो न व्यथते। बृत्ततो 
क्षिप्त: (दुराचार से निन्दित) चारित्रतः क्षिप्तः ॥ 


यहाँ से अकत्तेरि तृतीयाया:' की अनुबृत्ति ५॥४।४७ तक जायेगी ॥ 


हीयमानपापयोगाच |॥५।॥७।७७॥ 


हीयमानपापयोगात्‌ ४३॥॥ च अ०॥ स्त०-हीयमानश्न पापम्, 
हीयमानपापे, हीय'* “ * 'भ्यां योगो यस्य हीय'*” * 'योगस्तस्मात्‌” ' *** 
टन्द्रगर्भबहुब्ीहि।। अनु०--अकत्तेरि तृतीयाया: तसिः, अन्यतरस्याम्‌ , 
तद्धिता:, ड्याप्पातिपदिकात , प्रत्ययः परथ् ।। अर्थ:-हीयमानेन योगो 
यस्य पापेन च योगो यस्‍स्य तद्ठाचिन: शब्दात्‌ परा या दृतीया 
विभक्तिस्तदन्तातू वा तसिः पश्रत्ययो विकल्पेन भवति, सा चेतू 
तृतीयाडकत्तेरि भवति ॥ उद7०-हीयमानेन योगात्‌--बृत्तेन हीयते ८ 
वृत्ततों हीयते, चारित्रेण हीयते, चारित्रतो हीयते॥ पापयोगात्‌--ब्ृत्तेन 
पापः > वृत्ततः पापः, चारित्रेण पाप: 5 चारित्रतः पापः ॥। 


भाषाथ:--[ हीय' * 'त्‌ ] हीयमान (रहित होने बाढ्य) शब्द के साथ 
योग हैं. जिस शब्द का तथा पाप शब्द के साथ योग (सम्बन्ध) हे जिस 
शब्द का, ऐसे शब्दों से परे [च]भी जो ठतीया विभक्ति, तदन्त से तसि 
प्रत्यय बिकल्प से होता है, यदि वह ठतीया कर्ता में न हुई हो तो ॥ 
वृत्त तथा चरित्र शब्द का हीयमान एवं पाप के साथ योग हे सो तदनन्‍्त 
तृतीयान्त से तसि हो गया है| उदा०--बृत्ततो हीयते (चरित्र से रहित 
होता है) वृत्ततः पाप: (चरित्र से पापी) |। 


पृष्ख्या व्याश्रये |५।७।४८॥ 


पष्स्या: ५।१॥॥ व्याश्रये ७)१॥। नानापक्षससाश्रयों व्याश्रयः ॥ 
अनु ०-तसि:, अन्यतरस्याम्‌ , तद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्यय:, 
परश्च । अर्थ:--व्याश्रये गम्यमाने पष्ख्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ वा तसिः 
प्रययो भव॒ति ॥ उदा०-देवा अज्ुनतोडभवन , आदित्या: 
कर्णतो5भवन | 
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भाषाथ:-- व्याश्रयें | व्याश्षय गम्यमान हो तो [परष्ठया:| षष्छ्यस्त 
प्रातिपदिक से विकल्प करके तसि प्रत्यय होता है ।॥ भिन्न भिन्न पक्षों 
के आश्रयण करने को व्याश्रय कहते हैं ।। उदा०--देवा अजुनतो5भवन्‌ 
(देव अजुन के पक्ष में हुए) आदित्या: कणतो5भवन्‌ (आदित्य कण के 
पक्ष में हुए) ॥ 

यहाँ से पष्छया:' की अनुवृत्ति ५४४९५ तक जायेगी ॥ 


रोगाबापनयने ॥५।४।४९।॥ 


रोगात्‌ (११॥ च अ० । अपनयने ७१॥ अबु०-षष्ख्या:, तसि:, 
अन्यतरस्याम्‌ , तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्र । अर्थ:-- 
रोगवाचिनः शब्दात्‌ परा या षष्ठी विभक्तिस्तदन्तात्‌ वा तसिः पत्ययो 
विकल्पेन भवत्यपनयने गम्यमाने ॥ अपनयनं श्रतीकारः, चिकित्सा ॥ 
उदा०-प्रवाहिकातः कुरु, कासतः कुरु, छंद्कातः कुरु ॥ 

भाषा्थ:--[अपनयने] अपनयन> चिकित्सा गम्यमान हो तो 
[रोगात्‌ ] रोगबाची शब्द से परे जो [चर] भी घष्ठी विभक्ति तदन्त 
प्रातिपदिक से विकल्प करके तसि प्रत्यय होता है ॥ प्रवाहिका, कास 
आदि रोगवाची शब्द हैं। उदा०-अ्रवाहिकात: कुरुः (दस्त की 
चिकित्सा कर) कासतः (खांसी की चिकित्सा कर) छर्दिकातः कुरु (बमन 
की चिकित्सा कर) ॥ 


कृम्वस्तियोगे संपद्यकत्तेरि चिविः ॥॥५।४५०॥ 


कृभ्वस्तियोगे ७१॥। संपद्मकत्तरि ७१॥ चि्विः ११॥ स०-हझ 
व भू च अस्ति च कृभ्वस्तय:, कृभ्वस्तिभियोंग: कृभ्वस्तियोगस्तस्मिन्‌' * " 
टन्द्रगठ्तीयातत्पुरुष:। संपद्यस्य (श्यना निर्देशः) कत्तों संपयकत्तों 
तस्मिन' ' “  'प्ठीतत्पुरुष:॥ अबु०--तड्िताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परथ। अर्थ:- समृपूर्वस्थ पद्धातोः कचेरि वत्तेमानात्‌ 
प्रातिपदिकात्‌ , ऋृभ्वस्तिभिधातु्ियोंगे चिबिः प्रत्ययो भवति ॥ उदा०-- 
अशुक्छः शुक्ल: संपद्यते त॑ करोति झुक्‍्ली करोति मल्निम। शुक्ली 
भवति । शुक्ढी स्यात्‌ ॥ 
भाषाथ:--[शभ्वस्तियोगे] ऋ, भू , तथा अस्‌ धाठु के योग में 
[संपद्चकर्तार] सम्‌ पूवेक पद धातु के कत्तों में वत्तेमान प्रातिपदिक 
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से [च्वि:| चिब प्रत्यय होता है।। उदाहरण में शुक्ल शब्द 'संपयते' 
क्रिया का कत्तों भी है तथा कू, भू एवं अस्‌ के साथ उसका योग है ही 
सो चिब हो गया है || शुक्छ रिव > शुक्ल व्‌ , अस्य चो (७७३२) से 
ईत्व एवं वेरप्क्तस्य (६१६५) से व्‌ का छोप होकर शुक्छी बना पीछे सु 
का, अव्यय संज्ञा होकर, छोप हो ही जायेगा ॥ च्वविधावभूततद्भावभह णम्‌ 
(वा० ५॥४५०) महाभाष्य की इस वात्तिक के अनुसार चि्च प्रत्यय 
अभूततद्धाव अर्थात्‌ जो अभूत था - नहीं था तद्भाव > उसका होना 
गम्यमान होने पर होता है। जैसे उदाहरण में जो शुक्ल नहीं था वह 
शुक्ल होता हे यह अभूततद्धाव है || उदा०--शुक्ढी करोति (जो सफेद 
नहीं उसे सफेद करता है) शुक्दी मवति, शुक्ली स्यातू ॥ 

यहाँ से 'कम्वस्तियोंगे! की अनुवृत्ति (।७॥५७ तक सपद्यकत्तोरि' की 
५॥४।५२ तक तथा “च्वि: की ५।४५४१ तक जायेगी || 


हक कर ९ 
अरुम नश् चाक्षुश्वतो रहो रजसां लोपशव ॥५।४।५१॥ 


अरू ' “' 'साम्‌ ३३॥ छोप: १श। च अ०॥| स०--अरू० इत्यत्रे- 
तरेतरदून्द्रः ॥ अनु ०--कभ्वस्तियोगे सपद्यकत्तेरि च्बिः, तद्धिताः डन्या- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परवश्व | अर्थ:--क्रभ्वस्तिभियोंगे संपद्मकत्तरि 
बत्तेसानानां अरुसू चक्कुस्‌ चेतसू रहस्‌ रजस्‌ शब्दानामन्तस्य 
छोपो भवति चियिश्व प्रत्ययो भवति ॥ पूर्वणेब च्विसिद्धे छोपाथथ पुनवें- 
चनम्‌ ।। उदा०-- अनरु: अरु: संपयते तं करोति अरू करोति, अरू भवति, 
अरू स्यात। मनस--उनन्‍्मनी करोति, उन्मनी भवति, उन्मनी स्यात्‌। 
चक्षुस--उच्चक्ष करोति, उच्चक्षू भवति, उच्चक्ष्‌ स्थात्‌ू। चेतस्‌--बिचेती 
करोति, विचेती भवति, विचेती स्यात्‌। रहस्‌--विरही करोति, विरही 
भवति, विरही स्यात्‌। रजसू- विरजी करोति, विरजी भवति, विरजी 
स्यात्‌ ।। 

भाषार्थ:--संपय्मते के कत्तो में व्तेमान [अरुम' ' सास ]) अरुस्‌ 
मनस्‌ , चक्षुस्‌ू , चेतस्‌ , रहस्‌ , रजस्‌ शब्दों के अन्त्य सकार का 
[लोप:] (अलोन्त्यस्य १११५१) छ, भू , अस्ति के योग में हो जाता है 
तथा च् प्रत्यय भी होता है ॥। 

पूर्व सूत्र से ही चिब भ्रत्यय सिद्ध था पुन्वेचन अन्त्य सकार के छोप 
के छिये है । अरुस , चल्लुस को छोड़कर, स्वेत्र सकार छोप करने के 


पादः ] पत्नमो इध्याय: ४७५ 


पश्मनात्‌ अकारान्त अद्भ हो जाता है, सो अस्य च्वो (3७३२) से ईत्व हो 
जायेगा ।। अरू करोति, चक्ष्‌ करोति में वो व (७०७२६) से दीघे हो 
जायेगा ।। उदा>--अरू करोति (जो छाल खद्र नहीं उसे छाछ खद्िरि 
बनाता है) उनन्‍्मनी करोति (जो उदास नहीं उसे उदास करता है) उच्चक्ष्‌ 
करोति (जो जागता नहीं उसे जगाता है) विचेती करोति (जिसको 
चेतना नहीं उसे चेताता है) विरही करोति (जो एकान्त स्थित नहीं उसे 
एकान्त में करता है) विरजी करोति (जो रजो गुण से रहित उसे 
रजोगुण युक्त करता है) ॥ 


विभाषा साति कार्स्न्ये ॥५॥४।५२॥ 

विभाषा ११॥ साति लुप्नप्रथमान्तनिदेश. ॥ कार््स््य ७।१॥ अनु ०-- 
कृभ्वस्तियोगे संपद्यकत्तिरि, तद्धिता:, ड्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः:, 
परश्व । अ्थ:--संपद्मकत्तेरि वत्तेमानात्‌ ग्रातिपदिकात कृभ्वस्तियोगे 
कात्न्य गम्यमाने साति: प्रत्ययों भव॒ति विभाषा। उदा०-अग्नि- 
साद्धवति शस्त्रम | पश्चे--अग्नीमवति । उदकसाद्धवति छबणम्‌। पश्षे-- 
डउद॒की भवति ॥ 

भाषाथे:-- संपद्यते क्रिया के कर्ता में वत्तेमान प्रातिपद्क से 
क्र, भू , अस्ति के योग में [कात्स्य|] कात्न्ये गम्यमान हो तो [विभाषा] 
विकल्प से [साति_] साति प्रत्यय होता है। पक्ष में यथाप्राप्त च्चि होगा | 
कारन्ये सम्पूर्णता को कहते हैं। अभूतद्धाव का सम्बन्ध यहाँ सर्वत्र 
जानना चाहिये।।| उदा०--अग्निसाद्धवति (पूरा छोह पिण्ड अग्नि बन 
जाता है, उद्कसाद्धववाति छबणम्‌ (पूरा नमक उदक बन जाता है) अग्नी 
भवति, उद॒की भवति ॥ 

यहाँ से “विभाषा” की अनुवृत्ति ५।४।॥६४३ तक तथा साति' की 
५।9।५५ तक जायेगी ।। 


अभिविधो संपदा च ॥५॥४।५३॥ 
अभिविधी ७१॥ संपदा ३॥१॥ च अ० ॥ अनु०-विभाषा, साति, 
कृभ्वस्तियोगे, तद्धिता:, डब्थाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परख ॥ अर्थ:-- 
अभिविधौ गम्यमाने कृभ्वस्तियोगे, समपूवोत्‌ पद्धातुना च योगे विभाषा 
सातिः प्रत्ययो भवत्ति। उदा०--अग्निसात्‌ संपद्मते, अग्नि- 


४७६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चतुथथ: 


साद्धवति, उदकसात्‌ सम्पद्यते उदकसाद्भधवति। पश्चे--अग्नी भवति, 
उदकी भवति || 

भाषाथ .-[ अभिविधों |अभिविधि - अभिव्याप्ति गम्यमान हो तो कृ भ्व- 
स्तियोग में तथा[संपदा| सम्‌ पूर्वक पद धातु के योग में [च] भी विकल्प 
से साति प्रत्यय होता है ॥ पक्ष में चिब होगा और यह चिब कृभ्व॒स्तियोग 
में ही होगा, न कि संपद के योग में पूवे सूत्र में कार्य अथे में प्रत्यय 
कहा है और यहाँ अभिविधि में । दोनों में भेद यह है कि जहाँ सम्पूर्ण 
द्रव्य विकारभाव को प्राप्त हो जाये, वह कात्न्य होगा। उदकसातभर्वाते 
ल्वणम्‌ का अथे होगा नमक पूरा का पूरा जलूरूप में परिणत हो गया। 
अभिविधि में अथ हागा जितना भी नमक है. बह सब वर्षा में गीला हो 
जाता है। यहाँ रूवण मात्र में अभिव्याप्ति है. पूरी तरह उदक होना 
इष्ट नहीं ॥। 

यहाँ से संपदा” की अनुवृत्ति ५७।५५ तक जायेगी || 


तदधीनवचने ।५।४।५४॥। 


तद्धीनवचने ७|॥॥ स्तौ०--तस्याधीन तदधीनं, पटष्टीतत्पुरुष: ।। 
तद्धीनस्थ वचनम्‌ , तदधीनवचनम्‌ तरिमिन '' 'पष्टीतत्युरुष: ।। 
अनु०--संपदा सातिः कृभ्वस्तियोगे, तड्धिताः, इब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः.. परश्चञ॥  अथः--तत्‌ पदेन स्वामिसामान्यमुच्यते । 
स्वामिविशेषवाचिनः प्रातिपदिकात्‌ तद्धीनवचने वाच्य कृभ्वस्तिसि: 
संपदा च योगे सातिः प्रत्ययो भवति ॥ उदा---राजाधीनं करोति य्प 
राजसात्‌ करोति, राजसाद्धव॒ति, राजसात्‌ स्यात्‌ | संपदायोगे--राजसात्‌ 
सम्पद्यते । एव ब्राह्मणसात्‌_ करोति, ब्राह्मणसाद्धवति, ब्राह्मणसात्‌ 
स्यात्‌ , ब्राह्मणसात्‌ संपयते || 

भाषाथ:--तद्धीनवचने में तत्‌ पद से स्वामी सामान्य का ग्रहण 
है ॥ स्वामिविशेषवाची प्रातिपदिक से [ तदधीनवचने] ईशितव्य अभिधेय 
होने पर क्ृभ्वस्तियोग में तथा संपद के योग में साति प्रत्यय होता 
है। यहाँसे आगे अभूततद्धाव का सम्बन्ध नहीं छगेगा || उदा०-- 
ःआऔ- करोति (राजा के आधीन करता है > राजा उसका स्वामी 

ता इ)।। 


यहाँ से 'तदर्धानवचने' की अनुवृत्ति ५।२४॥४५ तक जायेगी ॥ 


पाद: ] पद्चमो5ध्याय: 9७७ 


देये त्रा च ॥५॥४|५५।॥ 


देये ७) त्रा !श। च अ०॥ अनु०- तद्धीनवचने, संपदा, 
साति:, क्वस्तियोगे, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व |] 
देयं ८ दातव्यम्‌ ॥ अर्थ:--कऋृष्वस्तिभिः संपदा च योगे द़ेये तदधीने 
बाच्ये त्रा प्रत्ययो भवति सातिश्व। उदा>-बनब्राह्मणाधीन देय॑ 
करोति - ब्राह्मणत्रा करोति ब्राह्मणसात्‌ करोति। ब्राह्मणन्रा भवति, 
ब्राह्मणगसात्‌ भवति | ब्राह्मणत्रा स्यात्‌ , ब्राह्मणसात्‌ स्यात्‌। ब्राह्मणन्ना 
सम्पयते, ब्राह्मणसात्‌ सम्पद्मते ॥ 


भाषार्थ:--देने योग्य जो वस्तु वह देय कहलाती है। यहाँ दिखे! 
पद्‌ तद्धीनवचने का विशेषण है ॥ [देवे] देय तदधीनवचन वाच्य हो 
तो क्ृभ्वस्तियोग तथा सम्पदा योग में [त्रा] त्रा [च] तथा साति प्रत्यय 
हो जाते हैं।। देय > देने योग्य जो वस्तु वह तदू - उसके (ब्राह्मण) 
के आधीन करता है अर्थात्‌ देता है उसे ब्राह्मणन्रा करोति कहेंगे, सो 
जिसके आधीन किया जाता है (उसके वाचक शब्द से) प्रत्यय होगा || 
यहाँ से त्रा' की अनुवृत्ति (॥४॥५६ तक जायेगी ॥ 


देवमलुष्यपुरुषपुरुमत्येभ्यो द्वितीयासप्रम्योब हुलम्‌ ॥५।४५६॥ 


देव“ म्यः ५॥३॥ द्विती'” ”* म्यो: क्षश। बहुलम १!॥| स०-- 
उभयज्रेतरेतरदन्द्र: ॥. अनु०-जा, तड्लिताः, डन्याप्प्रातिपदिकात , 
प्रत्यय:, परथ्थ । अर्थ:--द्वितीयासप्रम्यन्तेम्यः, देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु, 
मत्ये इत्येतेम्य: प्रातिपदिकेम्यो बहुल त्रा प्रत्ययो भव॒ति॥ उदा?-- 
देवान गच्छति > देवता गच्छति, देवेषु बसति देवन्रा वसाते। 
मनुष्यान्‌ गच्छति 5 सनुष्यत्रा गच्छति, मलुष्यदु वर्सात +मडुध्यत्रा 
वसति। पुरुषान्‌ गच्छति र पुरुपत्रा गच्छति, पुरुषेषु बसति - पुरुषत्रा 
वसति | पुरून गच्छति-पुरुत्रा गच्छति, पुरुष वसति-पुरुतरा 
वसति। मर्त्यान्‌ गच्छुति -मत्येत्रा गच्छति। मत्येषु बसते >मत्येत्रा 
वसति ॥ बहुल्वचनादन्यत्रापि भवति-बहुत्रा जीवतो मन: ॥। 


भाषार्थ:--[द्वितीयासप्तस्थो:] द्वितीया, तथा सप्तमी विभक्तयन्त 
[देव “* भ्यः_] देव, मनुष्य, पुरुष, पुरु, तथा सत्य शब्दों से [बहुलम | 


४७८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


बहुल करके त्रा प्रत्यय होता है ॥ इस सूत्र में कृभ्वस्तियोगे' की 
अनुवृत्ति का सम्बन्ध नहीं छगता |! 


अव्यक्तालु करणादृद्यजवराधादनितो डाच |५।४।५७॥ 

अव्यक्तानुकरणात्‌ ६॥॥ हयजवराधाँत्‌ ५१॥ अनितों ७श॥। डाचू 
११॥ स०-न व्यक्तमव्यक्तम्‌ | अव्यक्तस्थानुकरणमव्यक्तानुकरणम्‌ , 
तस्मात्‌ नव्गभंषष्ठीतत्पुरुद:। द्योरचो: समाहार: द्वयच , तद्‌ 
अवराधें यस्य तस्मात्‌ समाहारगर्भबहुत्रीहि:॥ न इति अनिति तस्मिन 
नव्तत्युरुः।। अबु---इभ्वस्तियोगे, तद्धिता, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , 
अत्यय:, परश्व ॥ अश्र4: - अव्यक्तानुकरणात्‌ दृचजवराधात्‌ प्रातिपदिकात्‌ 
अनितों परतः डाचू प्रत्ययो भवति क्ृभ्वस्तियोगे | डानि बहुल॑ द्वे भवतः 
इति विषयसप्रमी, तेन प्रत्ययोतपत्ते: प्राक्‌ ट्विवेचनम्‌ । द्विबंचने ऋते 
यस्यावराध द्ृयच्‌ तस्मात्‌ प्रत्ययो भवति॥ उद्ा०- पटपटा करोति, 
पटपटा भवत्ति, पटपटा स्थात्‌ । दमदमा करोति, दसदमा भवति, दमदमा 
स्यात्‌ | 

भाषाथे: - [ अव्यक्तानुकरणात्‌ ] अव्यक्त शब्द (जिसमें अकारादि 
बण्ण व्यक्त न हों) के अनुकरण से [द्वबजतराधात्‌] जिसमें अधमाग दो 
अच्‌ वाल्य हो उससे कू, भू अस्ति के योग में [डाचू ] डाच्‌ प्रत्यय 
होता है यदि [अमिता] इति परे न हो तो॥ प्रथम भाग प्रू० ८१७ 
परिं० १३३॥६० में पटपटायति की सिद्धि की है, ठीक उसी क्रम से यहाँ 
भी पटपटा की सिद्धि होगी, तत्पश्चात्‌ २४६ से प्रातिपदिक संज्ञा 
एवं सु आकर तथा सु का, अव्ययसंज्ञा होने से छोप होकर पटपटा बना 
पटपटा करोति अथात्‌ पटत्‌ पटत्‌ आवाज करता है सो यहाँ अव्यक्त 
शब्द है ही॥ द्वित्व कर छेते पर अत्यय की उत्पत्ति होती है, 
अतः 'पटतपटत्‌ का अद्भ॑ भाग 'पटत्‌' दो अच्‌ वाल्य है ही सो प्रत्यय 
हो जाता है | 

यहाँ से 'डाच_* की अनुरत्ति (९६७ तक जायेगी || 

कृजो हितीयतृतीयशम्बबीजात्कूपो ||७५।४|५८॥ 


कृञः ५९ द्विती ' जानू ४१॥ कृषी 3१ क्ृ>-द्विती० इत्यत्र 
समाहारो इन्द्र: || अबु---डाचू , तद्धिता:, ड्म्याप्म्मातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
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परश्च | अर्थ:--द्वितीय, तृतीय, शम्ब, बीज इत्येतिभ्य: शब्देभ्यः कृगो 
योगे कृषावभिधेयायां डाच प्रत्ययो भवति ॥। उदा“-द्वितीया करोति, 
तृतीया करोति, शम्बा करोति, बीजा करोति | 

भाषार्थ:-- द्विती' ' 'जात्‌ ] द्वितीय, तृतीय, शम्ब, बीज इन प्राति- 
पदिकों से [कज:] कृज्‌ धातु के योग में [कषी ] कषि अभिधेय हो तो 
डाच प्रत्यय होता है ।। सर्वेत्र उदाहरण में ऋृचर का योग है ही॥ 
उदा०--द्वितीया करोति (दुसरी बार हछ चछाता है) तृतीया करोति 
(तीसरी बार हल चछाता है) शअम्बा करोति (दूसरी बार हछ चछाता 
है) बीजा करोति (बीज बोते हुए हछ चढाता है) ॥ द्वितीय + डाचू> 
द्वितीय आ > द्वितीया करोति। 

यहाँ से कृबः' की अनुबृत्ति ५१४।६७ तक तथा क्षषों" की ४७४५६ 
तक जायेगी ॥। 

सहुचायाश्र गुणान्ताया: |५।४७।५९॥। 

सड्डयाया: ५११ च अ० ॥ गुणान्ताया: ५॥४॥ स०-गुण शब्दो- 
5न्ते ० समीपे यस्या: सा सट्डया गुणान्ता, बहुब्रीहि:।। अनु०--क्ृञ:, 
कृषी, डाचू , तद्धिता:, डमयाप्मातिपद्कात्‌ , अत्यय:, परश्च ॥ अथे--- 
गुणान्ताया: सबखचाया: कृत यागे डाच्‌ प्रत्ययो भवति कृषों वाच्ये | 
उदा० -द्विगुणा करोति, त्रिगुणा करोति | 

भाषाथ:--[गुणान्ताया:] गुण शब्द अन्त वाले [सहु्याया:] 
सझूखयावाची शब्द से [च] भी कृष्‌ के योग में क्षि वाच्य हो तो डाचू 
प्रत्यय होता है ॥ उदा०--द्विगुणा करोति (दो बार जुताई करता है) ॥ 


समयाच्च यापनायाम्‌ ॥५।७।६०॥ 

समयात्‌ ५॥१॥ च अ० ॥ यापनायाम्‌ ७।१॥ अवबु>-छष्म:, डाचू , 
तद्धिता:, डब्याप्प्रातिपद्कात्‌ , अत्ययः, परश्च॥ अथः--यापनायां 
गम्यमानायां समयशब्दात्‌ कओ योगे डाचू प्रत्ययो भव॒ति ॥ उदा०-- 
समया करोति | 

भाषा्:--[यापनायाम्‌ ]. यापना - बिताना गम्यमान हो तो 
[स्मयात्‌ ] समय शब्द से डाच्‌ प्रत्यय होता है कम के योग में ॥ 
ड्दा7--समया करोति (समय बिता रहा है काट रहा है) ॥ 


४८० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [चतुथः 


सपत्रनिष्पत्रादतिव्यथने |५।॥७।६ १॥। 


सपतन्ननिष्पत्रात्‌ ॥९॥ अतिव्यथने ७॥१॥ स०--सफपत्र० इत्यन्र समा- 
हारो दन्‍्दर:।। अनु०-कृञः:, डाचू , तद्धिता:, वड्ययाप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्यय:, परमश्व । अतिव्यथनम्‌ ८ अतिपीडनम ।। अथथ:--सपतन्न, निष्पत्न 
इत्येताभ्यां शब्दाभ्यामतिव्यथने गम्यमाने कृझो योगे डाचू प्रत्ययों 
भवति ॥ उदा०--सपन्ना करोति झृगं व्याधः, निष्पन्ना करोति || 

भाषार्थ:--[सप्त्रनिष्पत्रात्‌ ] सपत्न तथा निष्पत्र शब्दों से [अतिव्यथने_] 
अतिपीडन गम्यमान हो तो कृत के योग में डाचू प्रत्यय होता है ।। 
उदा०--सपत्रा करोति झगं व्याधः: (बाण के पुच्छ भाग पर छगे परों 
सहित मृग के शरीर में बाण को प्रविष्ट करता है) निष्पत्रा करोति 
(सग को इतने वेग से बाण से बींधता है कि शर पत्र सहित 
दूसरी ओर से निकल जाता है) ॥ 


निष्कु लानिष्कीषणे |५।४।६२॥ 


निष्कुछात्‌ ५।१॥ निष्कोषणे ७।१॥ अनु०- रूज:, डाचू , तद्धिता:, 
डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ | अर्थ:--निष्कोषणे वत्तंमानात्‌ 
निष्कुल्शब्दात्‌ कृषो योगे डाचू अत्ययो भ्रवति।॥ उदा०-निष्कुछा 
करोति पशुन ॥ 
भाषाथे:--[निष्कोषणे] निष्कोषण अथ में बत्तेमान [निष्कुलातू ] 
निष्कुछ शब्द से कृम के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है।। निष्कोषण 
अन्दर स्थित अवयवों के बाहर निकालने को कहते हैं॥ उदा०-- 
निष्कुछा करोति पशुन (पशुओं को इस तरह मारता है कि उसके आंत 
आदि अवयब बाहर निकल आते हैं) ॥ 


सुखप्रियादानुलोम्ये ।५।७।६ ३॥ 
सुखभियात्‌ ५।१॥ आजुलोम्ये ७१॥ स०-सुख० इत्यत्र समाहारो 
हन्द्ः | अनु7--कतः, डाचू , तद्धिता., ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्च ॥ अश्र4:--आलनुलछोम्ये वत्तेमानाभ्यां सुख प्रिय इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां 
कृषो योगे डाच्‌ प्रत्ययो सब॒ति ॥ उदा>--सुखा करोति, प्रिया करोति ॥ 
भाषाथ्थ:--[ आबुले गये] अनुकूछता अथ में वत्तेमान [सुखग्रियात्‌ | 
सुख ओर प्रिय शब्दों से कृम के योग में डाचू प्रत्यय होता है ॥ 
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उदा०--झुखा करोति (स्वामी आदि के चित्त को प्राप्त करता है) प्रिया 
करोति (प्रिय करता है)॥ 


दुःखात श्रातिलोम्ये ॥५।४।६४॥ 
दुःखात ५॥१॥ प्रातिलोम्ये ७९॥ अनु« “क्ृञम:, डाच , तद्धिताः, 


ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ । अर्थ:--दुखशब्दात्‌ कृचो योगे 
डाच्‌ प्रत्ययो भवति प्रातिलछोस्‍्ये गम्यमाने ॥ उदा“--दुखा करोति ॥। 


भाषार्थ: -[हुःखात्‌ ] दुख शब्द से कृम्‌ के योग में [आतिलेस्ये ] 
प्रतिकूछता गम्यमान हो तो डाचू प्रत्यय होता है॥ उदा०--हुखा 
करोति (स्वामी आदि के चित्त को पीडा पहुँचाता हू) ॥ 


शूलात पाके |५॥७४।६५॥ 
शूलात्‌ ४॥१॥॥ पाके ७९। अबचु>-कृजः, डाच , तड्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अथः:--पाके विपय शूलशब्दात्‌ 
कृञो योगे डाच प्रत्ययो भवति | उदा>--शूलछा करोति मांसम !। शुर्ून 
पचतीत्यथे: ॥। 


भाषार्थ:--[पके] पकाना विषय हो तो [शुलात्‌] झूछ शब्द से 
कृष्पू के योग में डाच प्रत्यय होता है॥ उद्म>-शूलह्ल करोति 
(शुरू - लोहे की सलाई में छगाकर मांस पकाता है) ॥ 


सत्यादशपथे ।॥५।४।६६॥।॥ 


सत्यात्‌ ५॥१॥। अशपथे ७१॥ स०--न शपथ: अशपथस्तस्मिन्‌ *' *** 
नञतत्पुरुष:॥। अनु०- क़ञ:, डाच , तद्धिता:, व्य्याप्प्रातिपदिकान्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च ॥ अथ्थः--अशपथे वाच्ये सत्यशब्दात्‌ डाच प्रत्ययो 
भवति कृजो योगे ॥| उदा०--सत्या करोति वणिक्‌ साण्डम्‌।॥। 


भाषाथ:--] सत्यात्‌ ] सत्य शब्द से [अशपथे] शपथ वाच्य,न हो 
तो कृत के योग में डाच ग्रत्यय होता है ।। शपथ अर्थ का बाचक 
भी सत्य शब्द होता है सो उसका प्रतिषेध कर दिया।॥ उदा०-- 
सत्या करोति वणिकू भाण्डम (बतेन मुझ खरीदना है ऐसा वनिया 
सत्य कहता है) ॥ 

३१ 


७८२ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तों (चतुर्थ: 


मद्रात्‌ परिवापणे ॥५।४।६७॥ 


मद्रात्‌ ६१॥ परिवापणे »औश। अबु०- कृजः, डाच्‌, तद्धिताः, 
ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख्व | परिवापणं मुण्डनम्‌॥ अथे:-- 
मद्रशब्दात्‌ परिवापणे कृझो योगे डाचू प्रत्ययों भवति॥ उदा०- 
मद्रा करोवि ॥ 

भाषाथ:--मद्र शब्द मद्भल पर्यायवाची तथा परिवाप झुण्डन को 
कहते हैं ।। [मद्र/त्‌ ] मद्र शब्द से [परिवापणे] मुण्डन वाच्य हो तो 
कृत के योग में डाचू प्रत्यय होता है॥ उदा०--मद्रा करोति 
(शुभ मुण्डन को करता है) ॥ 


समासान्ता: |५।॥४।६८।|। 
समासान्ताः १३॥ स०-समासस्य अन्तः समासान्तस्ते 
समासान्‍्ता:, (प्रत्यया:) पष्टीतत्पुरुष:।। अवयववबाच्ययत्रान्तशब्दः ।॥ 
अनु०--तद्धिता:ः, वडचाप्प्रातिपदिकात्‌, श्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थे:-- 
अधिकारोडयमापादपरिसमाप्ते: । इतोड्ग्रे ये प्रत्यया बिहितास्ते 
समासस्यावयवा भवन्तीति वेद्तिव्यमू ॥ _ उदा०- अव्ययीभावे 
प्रयोजनमू-उपराजम्‌ , अधिराजम्‌ । द्विगुसमासे-द्विपुरी, त्रिपुरी । 
दन्द्रसमासे -कोशनिषदिनी, ख्रकृत्वचिनी । तत्पुरुषसमासे-विधुर:, 

प्रधुरः । बहुब्रीहिसमासे - ४च्चेघुर:, नीचेघुरः । 


भाषा्थ:--यह अधिकार सूत्र है, यहाँ से आगे पाद की समाप्ति 
पर्यन्त जो जो प्रत्यय विधान करेंगे [वमासान्‍्ता:] वे सब समास के 
अवयवब, एकदेश होंगे॥ अन्त शब्द यहाँ अबयव का पर्यायवाची है ॥ 
सिद्धियाँ परिशिष्ट में देखें तथा वहीं समास के अवयय होने का 
प्रयोजन समझें !| 


न पूजनात ॥५।४।६५९। 


सन अ०॥ पूजनात्‌ ५४॥श। अनु>-समासान्ताः, तवद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च । >थ्थ:--पूजनवचनात्‌ प्रातिपद्धि- 
काद्‌ उत्तरा ये शब्दास्तेमभ्य: समासान्‍्ताः प्रत्यया न भवन्ति ॥ उदा२-- 
शोभन:ः राजा सुराजा, अतिशयितः राजा अतिराजा, सुगौः, अतिगो: ॥ 


पाद: | पत्नमो डइध्याय: ४८३ 


भाषार्थ:--[पृजनात्‌ ] पूजनवाची ग्रातिपदिक से समासान्त 
(समासान्त अधिकार में कहे) प्रत्यय [न] नहीं होते ॥ राजाहः सखिभ्य:० 
(५४६१) गोरतब्तिलुक्ि ((॥४६२) से राजन अन्त वाले एवं गो अन्त 
वाले शब्दों से टच प्रत्यय कहा है, सो वह टच्‌ प्रत्यय पूजनवाची सु 
तथा अति' से उत्तर वर्तमान राजन्‌ और गौ शब्द से नहीं हुआ इससे 
अन्यत्र होगा॥ उदा०- सुराजा (अच्छा राजा) अतिराजा (अच्छा 
राजा) सुगों: (अच्छी गो) अतिगौ: (अच्छी गौ) ॥ स्वती पूजायाम्‌ 
इस वात्तिक से अति पूजाथथक भी है ।। 


यहाँ से “न' की अनुवृत्ति ५५७४७७२ तक जायेगी || 


किम! छ्षेपे ॥५।४|७०॥ 


किम: ४९ क्षेपे ७१॥ अनु “--न, समासान्‍्ताः, तद्धिताः, डब्चा- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ:--शक्षेपे वत्तेमानो यः किंशब्द्स्त- 
स्मात परेभ्य: समासान्‍्ताः प्रत्यया न भवन्ति ॥ उदा०--किराजा यो 
न रक्षति, किंसखा यो5भिद्रुह्मयति, किगोयों न बहूति ॥ 


भाषा्थ:-- क्षेपे] क्षेप  निन्‍्दा में वत्तेमान [किमः] कि शब्द 
से समासान्त प्रत्यय नहीं होते ॥ राजाहः० (५॥४॥६१) यगोरताद्धि० 
(५७४९२) से टच्‌ प्राप्त था, नहीं हुआ ॥ किराजा आदि में कि ज्षेपे 
(२॥१६३) से समास हुआ है ॥ 


नअस्तत्पुरुषात ॥५।४।७१॥ 


नञ:ः ५)१॥ तत्पुरुषात्‌ ५)१॥ अनु०--न, समासान्ता:, तद्धिताः, 
डन्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व । अर्थ:--नञ:ः परे ये शब्दास्त- 
दन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ समासान्ताः प्रत्यया न भवन्ति ॥ उदा०--अराजा, 
असखा, अगोः ।। 

भाषाओ:--[नजस्तत्पुरुषात्‌ ] नज्यू तत्पुरुष समास शब्दों से उत्तर 
जो राजादि शब्द तद॒न्त से समासान्त भ्रत्यय नहीं होता।॥ पू्ंबत्‌ 
उदाहरण में टच्‌ प्राप्त था, नहीं हुआ !। 

यहाँ से सम्पूर्ण सुत्र।की अनुद्गत्ति ५४७२ तक जायेगी || 


9८४ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ चतुर्थ: 


पथों विभाषा ॥५।४|७२॥ 


पथ: ५॥१॥ विभाषा १३१॥ अनु :--नजस्तत्पुरुषातू , न, समा- 
सान्‍्ता:, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परम ॥ अ्रर्थ:-- 
नत्पः परो यः पथिनदब्दस्तदन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ समासान्‍्तः प्रत्ययो विभाषा 
न भवति | उदा०--अपथम्‌ , अपन्था: | 


भाषा4:--नज््‌ से उत्तर जो [पथः] पथिन्‌ शब्द तदन्त तत्पुरुष 
से समासान्त प्रत्यय [क्भाषा] विकल्प से नहीं होते। पूर्व सूत्र से 
नित्य निषेध प्राप्त होता था, उसका विकल्प से विधान किया है। अपथम 
में ऋक्यरब्धू:- से ' प्रय्यय होकर अपथिन्‌ अ' रहा। नस्तद्विते 
(६॥४।१४४) से टि भाग का छोप होकर “अपथ्‌ अ सु! रहा। अ्रपर्थ 
नपुंसकम्‌ (२४३०) से नपुंसकलिड् होने से सु को अम (७१२४) 
होकर अपथम्‌ बना॥ अपन्था: में अ प्रत्यय नहीं हुआ है, इसकी 
सिद्धि में विशेष कार्य प्रथम भाग पृ० ७३३ परि० ११५५ के पन्‍्या: 
की सिद्धि में देखें ।। 


बहुत्रीहो सह्डयये डजबहुगणात्‌ ॥५।४।७३॥ 


बहुब्रीहों ७१॥ सट्डयेये ७१॥ डच्‌ १॥१॥॥ अबहुगणात्‌ ५१॥ 
त०-बहुश्च गणश्व बहुगण, न बहुगणम्‌ अबहुगणं, तस्मात्‌''"*“* 
हन्द्रगरभनयूतत्पुरुष:।। अनु०--समासान्ता:, तद्धिताः, ड्ययाप्पराति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परथ्व || श्रथ:--सट्ड-येये यो बहुब्रीहिवेतंते 
तस्मादबहुगणान्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ड्चू प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ 
उदा२--उपदशा:, उपविशा:, उपत्रिशाल आसन्नद्शाः. अदूरदशा:, 
अधिकदशा:, द्वित्रा:, त्रिचतुरा:, द्विदशा: ॥ 


भाषाथ:--[सड्खबेये] सट्डयेय में वर्त्तमान [बहुत्रीहौँ] बहुब्रीहि 
समास जो [अबहुयणान्तात्‌] बहु, गण शब्द अन्त में न हों उससे 
समासान्‍्त [उच्‌ | डच्‌ प्रत्यय होता है।॥ समासान्त डचू प्रत्यय को 
चित्‌ करने का फछ चितः (६१॥१६३) से अन्तोदात्त स्व॒र का बोध 
करना ही है, नहीं तो वहुतीहो> (६२१) से पूर्वपद प्रकृति स्वर ही 
होता ।। सिद्धि सारी प्रथम भाग पृ० ८४५ परि० २२।२४ में देखें ॥ 


पाद:] पद्नमो डध्यांय: ४८५ 


ऋक्पूरब्धूःपथामानलै ।५।४।७४॥ 


ऋक्पूरव्धू:पथाम ३।३॥ अ लुप्रप्रथमान्तनिदेश:॥ अनके ज?श॥। 
प०--ऋ्क्‌ च पूर_ च अपू च घुर_ च पन्थाश्व ऋक' ' 'न्थानस्तेपां' ** 
इतरेतरद्न्द्र:। अनक्षे इत्यन्न नम्ृतत्पुरुषः:।। अनु०-- समासान्ता | 
तद्धिता:, डचाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परखथ्व | अर्थः--ऋक पूर 
अपू , धुर्‌, पथिन्‌ इत्येबमन्तानां समासानाम्‌ अः प्रत्ययों सबति 
अक्षसम्बन्धिनी या धूस्तदन्तस्य न भवति।। उदा०-नच ऋचोडस्य 
सन्‍्तीति अनचः:। बहवः ऋचो<स्य सन्‍्तीति बह्रच: । अद्धों ऋक अस्या- 
स्तीति अद्धंचें: | पुर--ललाटपुरम्‌ , नान्दीपुरम। अपू-द्वीपम » अन्त- 
रीपम्‌ समीपम। घुर-राज्ञः धू: > राजघुरा, महाघुरा। पशथ्िन-- 
जलूपथ:॥। 


भाषाथ[ऋक्‌' “थाम ] ऋकू , पुर, अप्‌ , धुर्‌ , पथिन 
ये शब्द अन्त में हैं जिस समास के तद॒न्त से समासान्त [अर] अ 
प्रत्यय होता है, [अनक्षे] यदि वह घुर अक्ष सम्बन्धी नहों तो 
अनश्ले में (सम्बन्ध) षष्ठी के अथ में व्यत्यय से सप्रसी हुई है। 
चूंकि घुर॒॒ शब्द ही अक्ष अथ वाला होता हे, अन्य ऋक आदि नहीं, 
अतः सामथ्य से घुर शब्द के साथ ही अनश्े निषेध का सम्बन्ध 
छगता है, अन्य रब्दों के साथ नहीं। अक्ष सम्बन्धी घुर॒ होने पर अ 
प्र्यय नहीं होगा। अक्ष घुरे का वाचक है ॥ नम्‌ ऋच अ 
तस्मावडचि (६।३।७२) से जुट होकर अनूचः बहूब॒च: आदि वना। 
ललाटस्यथ पुरम, छलाटपुरम (नगर विशेष की संज्ञा) में कोई विशेष 
नहीं है। द्वीपम्‌ अन्तरीपम्‌ की सिद्धि भाग १ पू० ७२७ परि० ११५३ 
में की है। राजघुरा में टाप हो ही जायेगा। महती घुरा महाघुरा में 
पूवेबत्‌॒ सब है, केबल महत्‌ के तकार के स्थान में आन्महृतःसमा० 
(६॥१।४४) से आच्त्व हुआ है। मह आ घुर्‌ अ टाप्‌ - महाधुरा । जल्स्य 
पथ: जलूपथ: में पूर्वंबत्‌ ही “जल हस्‌ पथिन्‌ अ समास इत्यादि 
तथा नस्तद्िते (६।०॥१४४) से दि भाग का छोप होकर जलूपथ 
बना है |। 


फल उपाय था अर... पाएं अनिनतननननननाननिननननननिनाकिननानाग 


१, नाक्षस्तप्यते भूरि मार; कऋ० १।१६४॥१३॥ 


४८६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चतुर्थ: 
अच्‌ ग्रत्यन्ववपूवात्‌ सामलोम्नः ॥५।७।७५॥ 


अचू १॥१॥ प्रत्यन्बवपूर्वांत्‌ (!१॥ सामलोम्नः ५।॥॥ स---अतिश् 
अनुश्च अवश्य प्रत्यन्बबम , प्रत्यन्बब पूर्व यस्य तत्‌ प्रत्यन्वबपूषम , 
तस्मात्‌ ' “ ' 'दन्द्गगभंबहुत्रीहि।॥ साम च छोम च सामलछोम 
तस्मात्‌'  “ “'समाहारो इन्द्र: ॥ . अनु०--समासान्ताः, वड्ठिताः, 
वड्म्याप्पातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परभथ्थ।। अथः--प्रति, अनु, अब 
इत्येवंपूबात्‌ सामान्तात्‌ छोमान्तान्व प्रातिपद्काद अचू ग्रत्ययो भवति 
समासान्त:॥ . उदा०--अतिसामम्‌ , अनुसामम , अवसामम । 
प्रतिकोमम्‌ , अनुलोमम्‌, अवलोमम || 


भाषाथः--[अत्यन्ववपूर्वात्‌ ) प्रति, अनु, अब पूर्व वाले जो [साम- 
लोग्न:] सामन्‌ और छोमन्‌ आ्रातिपदिक उनसे समासान्‍्त [अचू | 
अच_ प्रत्यय होता है ॥ प्रति सामन्‌ अच्‌ यहाँ पूर्वबत्‌ नस्‍्तद्विते 
(६॥४।१४४) से टि भाग का छोप होगा, शेष पू्वेबत्‌ ही जाने ॥ 


३ ६ 


यहाँ से “»च्‌? की अजुबृत्ति ५७।८७ तक जायेगी ॥ 


अक्ष्णोडददशनाव ॥५।४।७६॥ 


अद्ष्ण: ५।१॥ अदरशनात्‌ ५।१॥ स२--अद॒शेनादित्यत्र नमृतत्पुरुष: ।। 
अनु०--अचू , समासान्तः, तद्धिता:, ड्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, 
परश्च ॥ अर्थ:--दशेनादन्यत्र योउक्षिशब्द्स्तदुन्तादचू प्रत्ययो भवति।। 
उदा ०---लछवणमक्षि इब लछवणाक्षम्‌ , पुष्करमश्षि इब पुष्कराक्षम ।। 


भाषाथः--[अदर्शनात्‌ ] दर्शन > देखा जाता है जिससे इस विषय 
से अन्यत्न जो [भ्रद्रश:] अक्षि शब्द तद॒न्त से अचू प्रत्यय समासान्त हो 
जाता है।॥ अक्षि शब्द आँख का वाचक है, सो जहाँ सुख्याथ वृत्ति 
से दर्शन अर्थ होगा वहाँ अच्‌ प्रत्यय नहीं होगा। उपमितं व्याप्रादिसि:० 
(२१५५) से ल्वणाक्षम आदि में समास हुआ है।॥ पृ्षेबत्‌ सिद्धि 
में टि भाग का लोप जानें ॥ उदा०-ल्वणाक्षम्‌ पुष्कराक्षम्‌ || 


पाद: | पत्चमो उध्याय: 


ण्ट 
(२ 
््छ 


अचतुरविचतुरसुचतु रखी पुंसघेन्वनहुहक सामवाहुम- 
नसाक्षिअवदा रगवोवष्ठी वपदष्टी वनक्तंदिव रा त्रि- 
न्दिवाहर्दिविस रजसनिश्व श्रेयसपुरुषायु प- 
हथायुषच्यायुपग्य जुपजातोक्षम हो क्ष- 
बृद्धोक्षीपशुनगोष्ठश्वा:॥५।४।७७॥ 


अचतुर'' “* 'गोष्ठश्वा: १३॥ स--अचतुर० इत्यत्रेतरेतरद्न्द्र: ॥| 
अनु ०--अच्‌ , समासान्‍्ता:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात , प्रत्यय:, 
परश्च । अर्थ --एते शब्दा अच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | आश्यास्त्रया 
बहुब्रीहय:, यथा--अविद्यमानानि चत्वारि यस्य सो5चतुरः। विगतानि 
चत्वारि यस्य स विचतुरः। शोभनानि चत्वारि यस्यथ स सुचतुरः। 
तत एकादशशब्दा दनन्‍्द्वास्तथा च-स्त्री च पुमांश्-्त्रीपुंसों, घेनुग्व 
अनड्बांश्व घेन्बनड॒ही, ऋकू च साम च ऋकूसामे, वाकू च मनश् 
वाडमनसे , अक्षि च अबो च अक्षिश्न॒वम्‌ , दारागश्थ गाबमश््थ दारगबम्‌ , 
ऊरू च अप्ठीवन्ती च उल्वेष्ठीयम , अन्न टिल्ोपश्च निपात्यत। नकत॑ च॒ 
दिवा च नक्‍तंदिवम्‌ , अत्र समासो5पि निपातनादेव भबति, एतों 
सप्तम्यर्थवृत्तावव्ययी शब्दौ । राजो च दिवा च रात्रिद्वम्‌ , अन्न पूवे- 
पद॒स्य मान्तत्वमपि निपात्यते। अहनि च दिवा च अहद्वम्‌। वीप्सा- 
थॉ5च्र विद्यते । अहनि अहनि इत्यर्थ: । निपातनाद्ध वीप्साथ इन्द्र: ॥| अतः 
परमेको 5व्ययीभावः, तत्र अव्ययं विर्भाक्त: (२११) झाते साकल्य 
समासः सह रजसा > सरजसमम्यवहर्रते, रजोप्यपारत्यज्याम्यवहर- 
तीत्यथ:, अव्ययीभावे चाकाले (३३७६) इंति सहस्य सभाव:। अतः 
परमेकस्तत्पुरुष:--निश्चितं अ्यो निःप्र यसम्‌ | ततः पष्ठीसमास:-- 
पुरुषस्यायु: पुरुषायुषम्‌ (वर्षशत पुरुषाओुप भवाति) अतः पर हू टद्विगू-- 
दे आयुषी समाहते द्वयायुपम्‌ ज्यायुषम्‌ सश्लबापूवो" (२१५१) इंति 
समास:। अतः परमेको हून्‍्दहः--ऋक च यजुद्ध ऋकयजुपम। अतः 
परं त्रयः कर्मधारया:, जातश्वासौं उक्ा च जातोक्ष:, महांय्वासौ उक्षा च 
महोश्ष:, वृद्धआ्वासौ उक्षा इड्धोक्षः, चस्‍्तद्धिते इति टिछोपो भवत्वेब | ततः 


१. यस्य 'वाडमनसी शुद्ध (मनु०) इत्यत्र विभाषा समासान्तो भवति 
(प० ७३) इंति परिभाषया&चो5भावः ।। 


४८८ अष्टाध्यायीअथमावृत्तो [चतुर्थ 


परमेकोडव्ययीभाव:, शुनः समीपमुपशुनम्‌ , अव्ययं विभफ्ति० इत्यनेन 
समीपार्थे समासः, नस्तड्िते इत्यनेन श्वनशब्द्स्य टिलोपे श्राप्ते टिछोपा 
भावः संग्रसारणनञ्ब॒ निपात्यते। ततः सप्तमीतत्पुरुष:--गोष्ठे था 
गोछ्श्वः ॥ 


भाषाथें:--[ अचतु' ' “ * “था:] अचतुर, विचतुर, सुचतुर, स्त्रीपुंस, 
घेन्चनड्ह, ऋक्साम, वाडमनस्‌ , अक्षिश्रुब, दारगब, ऊवेष्ठीब, पदृष्ठीब, 
नक्तंद्व, रात्रिदिव अहदिव, सरजस, निश्श्ने यस, पुरुषायुष द्वयायुष, 
ज्यायुष, ऋकक्‍षयजुष जातोक्ष महोक्ष, इड्धोक्ष, उपशुन तथा गोएश्व॒ शब्द 
अच्‌ प्रत्ययान्त निपातन किये जाते हैं || इनमें कहाँ अच प्रत्यय के 
अतिरिक्त क्‍या क्या निपातन है, तथा कहाँ क्‍या क्या समास है 
यह्‌ सब विश्नह प्रदुशन पूर्वक संस्कृत अंश में ही दिखा दिया है। सुगम 
होने से भाषाथ में दुबारा नहीं लिखा है । अन्य कोई विशेष बात इन 
निपातनों में नहीं हे || 

ब्रह्महस्तिभ्यां बचेस; ॥[५।४|७८॥ 

ब्रह्महस्तिभ्याम्‌ ५२ वचेंस: ५।१॥ स०--बद्य० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र:, 
अनु7--अच्‌ , समासान्‍्ता:, तद्धिताः, व्याप्प्रातिपद्िकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्र ॥ अथे/--ब्रह्म, हस्ति इत्येताभ्यां परो यो वर्चसशब्दस्तदन्ताद- 
च्‌ प्रत्ययों भवति समासान्त:।॥ उदा+--ब्रह्मण: बचे: > ब्रह्मवचंसम्‌ , 
हस्तिन: बचः - हस्तिवचेसम्‌ | 

भाषा्थ:-- तह्महस्तिम्याम्‌] ब्रह्म और हस्ति शब्द से उत्तर जो 
[व्चस:] बर्चंस्‌ शब्द तदनन्‍्त से समासान्त अचू प्रत्यय होता है॥ 
'बरह्मन्‌ डस्‌ व्चंसू अचू> ब्रह्म व्चेसू अ सु 5 ब्रह्मवर्चंसम्‌ (ब्राह्मण का 
तेज) हस्तिबचसम्‌ (हाथी का तेज) ॥ 


अवसमसण्धेम्यस्तमसः ॥५॥७।७९॥ 
अवसमन्धे म्यः ५॥३॥ तससः ५॥१॥ स०--अवश्व सम्‌ च अन्धश्र 
अवसमन्धा: तेभ्य:' ' 'इतरेतरहन्द्र:॥। अनु०--अचू , समासान्‍न्ता:, 
तद्धिता:, ब्याप्मातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--अब सम्‌ अन्ध 
इत्येतेम्यः परो यस्तमस्‌ शब्दस्तदन्तादच, अत्ययो भ्रवति समा- 


'पादः ] पद्चमोडध्याय: ४८६ 


सान्‍तः । उदा+--अवबहीन तम: अवतससम्‌ , सद्गतं तमः सन्तमसम्‌ , 
अन्ध॑ तम अन्धचतमसम्‌ ॥ 


भाषाथ:--[अवसमन्वेभ्य: | अब, सम्‌ , अन्ध इन शब्दों से उत्तर 
[तमस:] तमस्‌ शब्द से समासान्त अच्‌ गत्यय होता है ॥॥ अवतमसम्‌, 
(नष्ट हुआ अन्धकार) में कुगतित्रादयः (२२१८) से समास हुआ है। 
सन्तमसम (सम्यक्‌ छाया हुआ अन्धकार) में भी ऐसा ही जानें। अन्ध- 
यतीति अन्धम , यहाँ णिजन्त से पचादि अच्‌ किया, णेरनिटि 
(६॥४४४१) से णिच्‌ का छोप हो ही जायेगा पुनः अन्ध, तसस्‌ का कर्म- 
धारय समास होकर अन्धतमसम्‌ (अत्यन्त गहन अन्धकार जिसमें हाथ 
को हाथ न सूझे) बना ॥ 


इवसोवर्सीय/श्रेयस: ।५।४|८ ०॥ 


शसः ५॥१॥ वसीय:ओेयसः ५॥१॥॥ स०“--वसी० इत्यन्न समाहारो 
टून्द: ॥ अबु>--अच्‌ , समासान्‍्ता:, तद्धिता:, डन्याप्पातिपदिकात , 
प्रत्यय:, परख ।। अथः--श्वसःशब्दात्‌ परो यो वसीयस्‌ , श्रेयस्‌ इत्येतों 
शब्दों तदन्ताद्‌ अच्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः || उदा०-श्रोबसी- 
यम्‌ , श्वःभेयसम्‌ | 
भाषाथथ:--[ श्वत्त: ] ध्रस्‌ शब्द से उत्तर [वसीय:श्रेयल:] वसीयस 
ओर श्रेयस्‌ शब्दों से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है ॥। श्वो वसीयः- 
श्ोबसीयसम्‌ ते भूयात्‌ (कल अति प्रशरस्त हो) श्ःअेय: > श्वःश्रे यसम्‌ 
(कल कल्याण हो) यहाँ मयूरव्यंसकादयश्व (२२७१) से समास 
हुआ है॥ 
अच्चवतप्राद्र हस- ॥५।४।५ १॥। 
अन्वबतप्तात्‌ १४१॥ रूसः ४॥९॥ त्त-अजुख्व अवश्व॒ तप्तन्, 
न्ववतप्तम्‌ तस्मात्‌' ' 'समाहारों दन्द्:॥ अबु*-अचू , समासान्ता:, 
तद्धिता:, डयाप्मातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च | अर्थ:--अनु, अब, 
तप्त इत्येतेम्यः शब्देभ्य: परो यो रहसद॒ब्दस्तस्मात्‌ समासान्तोडच्‌ 
्ः _वसुशब्द: प्रशस्तवाची, तत ईयसुन्‌ । श्वशब्द उत्तरपदस्य प्रशंतामाशीविष- 
यतामाह, शब्दकल्पद्रुम । 


४६8० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


प्रत्ययो भवति | उदा०-अनुगतं रह:ः, अनुरहसम्‌ , अवगत रह: अब- 
रहसम्‌ , तप्तत्व॒ तद्‌ रहसश्य तप्तरहसम ।। 


भाषाथे:-_अ्न्ववतसात्‌ ] अनु, अब, तथा तप्त शब्द से उत्तर जो 
[रहसः] रहस्‌ शब्द तदन्त से समासान्त अचू प्रत्यय होता है ।। 


कुगतिग्रादयः: (२२।१८) से अनुरहसम (णकान्त देश को प्राप्त) 
अवरहसम (एकान्त देश को प्राप्त) में समास हुआ है। तप्तरहसम (तप्त- 
एकान्त स्थान को प्राप्त) में विशेषणं० (२।१॥५६) से समास हुआ हे ॥ 


प्रतेरुरसः सप्रमीस्थात्‌ ॥५।४।८२॥ 

प्रते: (।१॥ उरसः ५॥१॥ सप्तमीस्थात्‌ ५॥१॥ सप्नम्यां तिष्ठतीति 
सप्तमीस्थः, सुपि स्थः (३३२४) इति कः प्रत्ययः ।। अनु०--अचू , समा- 
सान्‍्ता:, तद्धिताः, क्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परथ्य ॥ अथथे:-- 
प्रतिशब्दात्‌ परो य उरस्रशब्दस्तदन्तादचू प्रत्ययो भवति समासान्त:स 
चेदुरसशब्दः सप्तमीस्थो भवति> सप्तस्यां बर्तते। उदा०--छउरसि 
बत्तेते ८ प्रत्युरसम्‌ ॥ 

भाषाथ:-- पते: | प्रति शब्द से उत्तर जो [उरसः] उरस शब्द 
तदन्त से समासान्त अचू भ्रत्यय होता हे, यदि वह उरसू शब्द [सप्तमी- 
स्थात्‌ ] सप्तमीस्थ > सप्तरी विभक्ति के अर्थे बाला हो।॥ प्रतिसु 
उरस्‌ डिः अचू - प्रत्युरसम्‌ (हृदय में बत्तमान) ॥ 


अनु गवमायामे ॥५॥४।८३॥ 

अनुगवम्‌ ११॥ आयामे ७)१॥ अनु ०--अचू , समासान्‍्ता:, तद्धिताः 
ब्व्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व | अथेः--अनुगवमित्यच्‌ प्र्त्ययास्त॑ 
निपात्यत आयामे5मिघेये ॥| उदा>--अनुगर्व यानम ॥। 

भाषा4थ:--[ अनुगवम्‌ ] अनुगव शब्द अचू प्रत्ययान्त [आयामे ] 
आयाम - रूम्बाई अभिषेय होने पर निपातन किया जाता है ॥। 

अल॒गु यहाँ यस्य चायामः: (२११५) से समास होकर गो 
को ओोगुणः (६॥७।१४६) से बान्तादेश होकर अनुगबम (यानम्‌ ) 
बता हे || 


पाद: ] पद्चमोडध्याय: ४६९ 


द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदि! ॥५॥४७।८४।| 


द्विस्तावा १३१॥ ज़िस्तावा १३१ वेदि: १३१॥ अबु---अच्‌ , समा- 
सान्‍्ता:, वद्धिता:, ड्याप्प्नातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ त्र्थ:--द्विस्तावा 
त्रिस्तावा श्ति निपात्यते वेद्श्चिद्भिधेया भवति। द्विस्तावती , त्रिस्ता- 
ब॒ती इस्येताभ्यां शब्दाभ्याम्‌ अचू प्रत्ययः टिलोप: समासश्र 
निपात्यते । भस्याढे तद्धित इति च छीपो निवृत्ति:। द्विस्तावा वेदिः, 
त्रिस्तावा वेदि: ॥ 

भाषा :---] द्विस्तावा त्रिस्तावा ] द्विस्तावा, जिस्तावा ये शब्द [वेदि:] 
वेदि (यज्ञ की वेदि) अभिषेय हो तो निपातन किये जाते हैं ॥ 

द्विः ताबत्‌ , त्रिः तावत्‌ शब्दों से अच_ प्रत्यय तावत्‌ के टि भाग 
का छोप एवं समास भी निपातन से किया जाता है || 

यज्ञ में जितनी वेदि होती है, विक्ृति याग में यदि उससे दुगनी 
या तिगुनी ठेदि बनाई जाये, तो उसे द्विस्तावा वेदि:, त्रिस्तावा वेदिः 
कहेंगे ॥ 

(३ 
उपसगोदधघ्चन+ ।५॥४।८५॥ 

उपसर्गात ५।॥॥ अध्वनः ५।१। अनु०--अच_, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता;, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परव्व ॥ अर्थ:--उपसर्गात्‌ 
परो यो5ध्वन शब्दस्तदुन्ताद्च_ अ्रत्ययो भव॒ति समासान्तः॥ उदा?-- 
प्रगतो उध्वा्न न प्राध्यो रथ:, प्राध्य शकटम , निरध्वम्‌ प्रत्यध्वम ॥ 

भाषा्थ:-[उपसर्गात्‌ ] उपसर्ग से उत्तर जो [श्रध्वनः] अध्वन्‌ 
शब्द तदन्‍्त से समासान्त अच_ प्रत्यय होता है ॥ 

प्र अध्चर अच._ $॥७।१४४ से टि भाग का छोप होकर प्राध्व्‌ अ 
सुर प्रा: बना॥ उदा>-प्राध्वो स्थः (रथ) निरध्वम्‌ (मार्ग से 
निकला हुआ) ॥ 


तत्पुरुषस्थाडगुलेः सह्नथाव्ययादे! ॥५।४।<८ ३॥ 
तत्पुरुषस्य ३)१॥। अड्गुले: 8१॥ सद्नधाव्ययादे:, ६॥९॥ स०-- 
सह्डथा च अव्ययब्य सह्डयाव्ययम , सट्डथाव्ययमादियेस्थ स सट्ठाधा- 


४६२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चतुर्थ: 


व्ययादिस्तस्थ' ' 'दृन्द्ृगरभबहुत्रीहि:॥। अनु०--अचू ,. समासान्ताः 
तद्धिता:, ब्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च | अर्ब:--सह्डयाव्ययादे: 
अड्गुल्शिब्दान्तस्य तत्पुरुषस्य अच प्रत्ययो भवति समासान्तः॥ 
उदा२--द्वे अड्शुलीप्रमाणमस्य हयड्गुल्म , च्यड्गुल्म | अव्ययादे:-- 
निर्गेतमछगुलिभ्यो निरब्गुलम्‌ , अत्यड्गुल्म || 

भाषा: [सह्लबाव्ययादे ] सह्या, तथा अव्यय आदि में हैं 
जिस [अझुले: | अब्गुि शब्दान्त [वत्युरुपत्थ] तत्पुरुष (समास) के 
तदन्त से समासान्त अच्‌ ग्त्यय होता है ॥ 

यहाँ से 'तत्युरुषस्थ' की अनुबृत्ति ५७१०५ तक तथा “सह्बुधाव्ययादेः 
की अनुबृत्ति (॥४।८८ तक जायेगी॥ 

अहःसर्वेकदेशसहयातपुण्यात्व रात्रे: ॥५।७।८७॥ 

अहःसर्वे *“' ण्यातू ५॥!॥ च अ० ॥ रात्रें: ५॥!॥ स०--अहः० 
इत्यत्र समाहारो दन्द्र: ॥ अनु०--तत्पुरुषस्य, सह्नथाग्ययादे:, अच्‌ , 
समासान्‍्ता:, तद्धिता:, ड्याप्म्मातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥| अर्थ:-- 
अहन्‌ , सब, एकदेश, सह्नयात, पुण्य सल्डया, अव्यय इत्येतेभ्यः परो 
यो रात्रिशब्दस्तदन्तातू तत्पुरुषाद्‌ अच्‌ श्रत्ययो भबति समासान्तः॥ 
उदा०-अहश्व रातिश्च--अहोराज्र:, सर्वेरात्रः॥ एकदेशे--पू रात्रे: 
पूवेरात्र,, अपररात्र:। सह्ल्धाता रात्रि: सट्नयातराज्र:, पुण्या शत्रिः 
पुण्यरात्र:। सह्नधाव्ययादे:--द्ठे रात्री समाहते द्विराज:, त्रिरात्र: । अति- 
ऋंन्तो राजिमतिरात्र:, नीरात्रः ।| 

भाषाथथ:--[अह:'* व्यात्‌ ] अहर, सब, एकदेश, (वाचक शब्द) 
सट्डायात तथा पुण्य इन शब्दों से उत्तर तथा सट्डया और अव्यय से 
उत्तर [च| भी जो [रात्रे:] रात्रि शब्द, तद॒न्त तत्पुरुष से समासान्त 
अचू प्रत्यय होता है ॥ 

अहन्‌ और रात्रि का यहाँ द्वन्द्ू समास ही अभीष्ट है नकि 
तत्पुरुष॥ एकदेश शब्द से सूत्र में एकद्रेशवाची शब्द लिया है। 
अहन्‌ रात्रि अच्‌ यहाँ यस्येति छोप एवं र_ अहनों रुविधौ० (८२६८) 
वातिक से न्‌ को रु हक्षि १ (६१११०) से उत्वादि होकर अहोगात्रः 
बना हे॥ द्विरात्र: त्रिरात्र:ः की सिद्धि भाग १ प्रू० ८४६ परिं० 
२।४१२६ में देखें || 


पाद: ] पद्चमो डध्याय: 9६३ 
अहो5ह्व एतेम्यः ॥५।७।८८॥ 


अह्ृः ३॥१॥॥ अहः ११ एतेभ्य: ९१॥ अनु - तत्युरुपस्य सद्भया- 
व्ययादे: : समासान्ता:, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ 
अर्थः--एतेम्यः > सल्डयाव्ययेभ्य: सर्वादिभ्य उत्तरस्याहन इत्येतस्य 
समासान्‍्तो5ह्ू इत्ययमादेशो भवति तत्पुरुषे समासे || उदा>--हथोर- 
हनोभेवः हृयह:, ज्यहः, | अव्ययात--अहरतिकान्तः अत्यह:, निरहः । 
सर्वाहः, पूर्वाह:, अपराह:, सट्डयाताह: ॥| 


भाषाथ:--एतेभ्य: से पूर्वोक्त सट्डयाग्ययादे: तथा अहःसर्वैक- 
देशसह्डयातपुण्यात? का ग्रहण है।। [एतेम्यः] सट्डयावाची अव्ययवाची 
तथा सब, एकदेश, सट्लयात और पुण्य शब्द से उत्तर [अहृः] 
अहन्‌ शब्द के स्थान में समासान्त [ अहनः] अछ आदेश होता है 
तत्पुरुष समास में || 

सामथ्य से अहन्‌ शब्द अहन्‌ शब्द से उत्तर नहीं हो सकता, 
क्योंकि ये दोनों शब्द ही दिन अथ्थ के वाचक हैं अतः अहन्‌ स उत्तर 
अहन्‌ का उदाहरण नहीं बन सकता । पुण्य शब्द से उत्तर अहन्‌ का भी 
५॥४।६० सूत्र में श्रतिषेध करेंगे, अतः उसका उदाहरण भी नहीं बन 
सकता ॥ 


यहाँ से श्रहो5ह:” की अनुबृत्ति ५॥०।६० तक जायेगी ॥ 


न सहुयादे: समाहारे ॥५॥४।८९॥ 


न अ०॥ सह््॒यादेः ४॥१॥ समाहारे ७१।| अबु०-अहूनोडहन: 
तत्पुरुपस्य, समासान्ता:, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख्व ॥। 
अथ-- सट्डयादे: समाहारे वत्तेमानस्य तत्पुरुपस्याहर_ शब्दस्याहनादेशो 
न भवति ॥ पूर्बण प्राप्त: प्रतिषिध्यते | उदा०-हे अहनी समाहते 
दृयह:ः उ्यह:ः ।। 

भाषाथ:--[तंख्यादेः] सह्नया आदि वाले [समाहार] समाहार में 
वर्त्तमान तत्पुरुप समास में अहर_ शब्द को अत आदेश [न] नहीं 
होता ॥ पूरे सूत्र से तत्पुरुष समास में अहर, को अहदन आदेश प्राप्त था, 


४६४ अष्टाध्यायीप्रथमावत्तो [ चतुथ: 


समाहार में वत्तेमान तत्पुरुष में यहाँ निषेध कर दिया। सिद्धि भाग 
१ पृ० ७०२ परि० १११९९ में देखे | 


यहाँ से 'न' की अनुवृत्ति (।४६० तक जायेगी ॥ 


उत्तमेकाम्यां च ॥५।४।९०॥। 


उत्तमैकाभ्याम्‌ ५४९ च अ० || स०--उत्तमे० इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ 
अनु ---न अहनो5६न, तत्पुरुंबस्य, समासान्ता:, तद्धिताः, डक चाप्प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अ4थः--उत्तम, एक इत्येताभ्यां परस्याह: शब्द- 
स्थाइनादेशो न भवति तत्पुरुषे समासे ॥ अन्न उत्तमशब्दोडन्त्यवाची, 
प्रकृत पुण्यशब्दमाचष्टे || उदा०--पुण्यम अहः पुण्याहः, एकम अहः 
एकाह: || 

भाषा्:--[उत्तमैकाभ्य।म्‌] उत्तम और एक शब्दों से परे [चर] भी 
तत्पुरुष समास में अहर्‌ शब्द को अहन आदेश नहीं होता ॥५॥४।८८ 
से प्राप्त था निपेघ कर दिया |। उत्तम शब्द यहाँ अन्त्य (अन्त में होने 
वाले)का वाची है, सो प्रकरणस्थ अह: सर्वे ० में पुण्य शब्द अन्त में आता 
है, अतः उत्तम शब्द से पुण्य शब्द का ही निर्देश है। पाणिनि जी ने 
बेचित्र्य उत्पन्न करने के लिये साफ-साफ पुण्य शब्द न रखकर उत्तम 
शब्द ही सूत्र में रखा है !। पुण्याह: में विशेषणं विशे” (२१५६) से 
समास होगा, तथा एकाह: में पूवंकालेकसव॑> (२।१॥४८) से होगा ।॥। 


राजाह: सखिम्यष्टच्‌ ॥॥५॥४।९ १॥ 


राजाह:ःसखिम्य: ५३॥ टचू १३१॥ सः--राजा च अहम सखा च 
राजाह:सखायस्तेम्य:' ' “ * 'इतरेतरद्न्द्र: ।। अनु०--तत्पुरुषस्य, समा- 
सान्‍्ता:, तद्धिता:, ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्व || अथेः--राजन, 
अहन्‌, सखि इत्येवमन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ 


ीनिन नल तन सलवक 


न्‍फिअरकलक>»+»++0>नक, 


१. कई व्याश्याता उपोत्तम (पुण्य से पृव॑वरत्तों)से संश्यात शब्द का ग्रहण करने 
के लिए उत्तम शब्द का निर्देश मानते हैं यथा--संख्याताहः । हमारे विचार में 
लोक में उत्तमाह” का प्रयोग होने से (द्रः हैम लिज्भा०) उत्तम शब्द से स्वरूप 
और तत्पर्यायभुत पुण्य शब्द का निर्देश जानना चाहिए ॥ 


पाद: ] पद्चमोडध्याय: ४६५ 


उदा०-महान्‌ चासी राजा च महाराज:, मद्राज:। परमम्‌ अहः 
परमाह:, उत्तमम अहः: उत्तमाह:। राज्ञ: सखा राजसख,, 
ब्राक्मणगसख: ॥ 


भाषाथे:-[राजाहःसखिम्यः] राजन, अहन, सख्त ये शब्द अन्त 
वाले तत्पुरुष समास से समासान्त [टच्‌ ] ढच्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
महत्‌ सु राजन सु, आन्महृतःः (६॥३॥४४) से महत्‌ के न्‌ को आत्व 
तथा टचू होकर मह आ राजन टच रहा। हि भाग का छोप 
(६४१४४) होकर महाराज अ सु > महाराज: बना। टच्‌ प्रत्यय होने 
पर महाराज शब्द अकारान्त हां गया नकारान्त नहीं रहा सो इसके 
रूप पुरुष शब्द के समान चलेंगे, राजन के समान नहीं, इसी प्रकार 
सवेत्र टच करने से यही छाभ हुआ ऐसा समझें। राजसख: में 
पष्ठीतत्पुरुष समास है । पूर्ववत्‌ समासादि होकर 'राजसखि टच सु 
रहा, यस्येति छोप होकर राजसख्‌ अ सु >राजसखः बना. 


यहाँ से टच! की अनुवृत्ति (।४।११२ तक जायेगी | 


गोरतड्डितलुकि ॥५।७।९२॥ 


गोः ५॥१॥ अतड्धितल्लुकि ७१॥ स०*-तवद्धितस्य लुकू तद्धितलुक्‌ , 
पष्ठीतत्पुरुष:। न तद्धितलुक्‌ अतद्धितलुकू तस्मिन्‌ “'* 'नम्तत्पुरुष: ॥ 
अनु०--टच्‌ , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , 
प्रत्यय:, परमश्थ । अ4:--गोशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषाट्टच प्रत्ययो भ्रवति 
समासान्तः, स चेत तत्पुरुषस्तद्धितलुकि न भवति । उदा:--परमश्यासों 
गौश्व प्रसमगवः, उत्तमगव:, पद्चगव्म , दशगवम्‌ || 


भाषार्थ:--[गोः ]गो शब्दान्त तत्पुरुष समास से समासान्त टच_ 
प्रत्यय होता है, यदि वह तत्पुरुष [अतद्वितलुकि] तड़ित लुक विषयक 
न हों अर्थात्‌ तद्धित प्रत्यय का लुक न हुआ हो तो |। 


परम सु गो सु यहाँ तब्वताथों० (१३१५०) से समास तथा टच_ 
होकर परमगो टच , एचोयवायाव: (६१७५) छगकर परमसगवः (उत्तम 
गाय) बना || 


४६६ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तों [ चतुथ: 


अग्राख्यायाप्तु रस! |॥५।४।९३॥ 


अग्राख्यायाम ७॥९॥ उरसः ५॥१॥ स०--अश्नस्य प्रधानस्य आख्या 
अग्राख्या तस्यां'' ” ' 'घष्टीतत्पुरुष:।॥ अबु०-टच. , तत्पुरुषस्य, समा- 
सान्‍्ता:, तद्धिताः, डथ्याप्पातिपद्कात्‌ , अत्ययः, परथ्थ | अथ:- 
उर:शब्दान्तात्‌ तत्पुरुषाद्नच_ प्रत्ययों भव॒ति समासान्तः स चेढु- 
रोडप्राख्यायां भवति। उदा०--अश्वानामू उरः अश्वोरसम्‌ , 
हस्त्युरसम ॥ हु 

भाषाथ:--[ अग्राख्यायाय | अग्न> प्रधान की आख्या में वत्तमान 
[उरसः] डउरस्‌ शब्दान्त तत्युरुष से समासान्त टच_ प्रत्यय होता 
है।॥ शरीर के अबयवों में उर (छाती) एक प्रधान अज्भ है उसी 
प्रकार अन्य जो सजातीयों में प्रधान हो बह भी उरः कहाता है। 
उदा>-अश्वोर्सम (अश्वों में प्रधान श्रेष्ठ ) हस्त्युससम्‌ (हाथियों में 
प्रधान भ्रे छ) ॥ 


अनोध्माय!सरसा जातिसंज्ञयो: ।५॥४।९४॥ 


अनो '“ ' 'साम्‌ 6।१॥ जातिसंज्ञयो: ७२॥ स्त--डभयप्रेतरेतर- 
टन्द्द:॥ अनु7-टच , तत्पुरुषस्य, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्थ्याप्प्रा- 
तिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ अभ्रृथ:--अनस्‌ , अश्मन्‌ , अयस्‌ , 
सरस्‌ इत्येबमन्तात्‌ तत्पुरुषाद्नच_ प्रत्ययो भवति समासान्तः जातो 
संज्ञायां च विषये | उदा०--जातों--उपगत॑ अनः, उपानसम्‌ , अमृतः 
अश्म अम्रताश्म, काछायसम्‌ मण्डूकस्य रसं सण्डूकरसम्‌ । संज्ञायामू--- 
सहत्‌ अनः महानसम्‌ , पिण्डम अश्म पिण्डाश्म, छोहितायसम 
जलूस्य सरः जलसरसम | 

भाषाथ:- अनो' * ” * 'साम्‌ |] अनस्‌ , अश्मन्‌ , अयस्‌ , सरस्‌ ये 
गब्द अन्त में हों जिस तत्युरुष समास के, तदन्त से [जातिसंज्ञयो:] 
जाति तथा संज्ञा विषय में समासान्त, टच ग्रत्यय होता है ॥ 

उपानसम्‌ में कुगतिग्रादयः (२२।१८) से समास हुआ है। उप- 
अनस्‌ टच_सु 5 उपानसम्‌ (जाति विशेष) | महानसम्‌ (पाकशाल्य)में 


१. रावणाजुंनोय काव्य मे इस सूत्र के प्रसडुग में 'अश्वोरसम्‌, हस्ट्युरसम 
पद सैन्य के विशेषणभूत है वह विचारणीय है ॥ 


पाद: | पत्चमोड्ध्याय: 2६७ 


भी सन्महतपरमो० (२११॥६०)से समास होगा। अस्ताश्म (जाति विशेष) 
एवं पिण्डाश्म (संज्ञा विशेष) में भी विशेषणं-(२।१॥४६) से समास हुआ 
है ॥। काछायसम्‌ (लोह जाति) लछोहितायसम्‌ (ताम्र की संज्ञा) में कुछ 
विशेष नहीं है । मण्डूकसरसम्‌ (अधिक मेढकों वात्य ताझछाब) जख्स- 
रसम्‌ (प्रभूत जल वाला ताछाव) यहाँ पष्ठी तत्युरुप समास है | 


ग्रामकोटाभ्यां च तक्ष्पः |५|७।९५।| 


ग्रामकीोटाभ्याम ॥श॥ च॑ आ०॥ तद्ष्णः ५॥श॥ त्त०- ग्राम 
इत्यत्रेतरेतरदून्द्र:।। अबु>--ट्चू , तत्पुरुषस्थ, समासान्ता:, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌, पत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--प्राम, कौट इत्येताभ्यां 
परो यस्तक्षन॒शब्दस्तदन्तात्‌ तत्पुरुषात्‌ टच प्रत्ययो भव॒ति समासान्तः ॥ 
उदा०--आसस्य तक्षा आ्रामतक्ष:। कुल्यां कूटे पर्वेते वा भवः कौटः, 
कोंटस्य तक्षा कोंटतक्ष: ।। 


भाषा4:--[स्रामकौटास्याम्‌ ) ग्राम तथा कौट शब्दों से उत्तर जो 
[तच्णः] तक्षन शब्द तद॒न्त तत्पुरुष से [च] भी समासान्त टच्‌ श्रत्यय 
होता हे | पू्वेबत्‌ टि भाग (६०१४४) का छोप होकर ग्रामतक्षः आदि 
बनेंगे ॥ उदा०-प्रामतक्षः (गांव का बढ़ई) कोटतक्षः (स्व॒तन्त्र बढुई 
अथवा पहाड़ का बढ़ई) ॥ 


अते; शुनः ॥५।४।९६॥ 
अतेः ४११॥ शुनः ५॥॥॥ अबु०--ट३ , तत्युरुषस्य, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ।। अथेः:--अतिशब्दात्‌ 
परो यः खनशब्दस्तदन्तात्‌ तत्पुरुषाट्नच प्रत्ययो भवति समासान्तः | 
उदा०--अतिक्रानतः शानम्‌ अतिश्वो वराह:, अतिश्वः सेबकः ।। 


भाषा4:--[ श्रते:) अति शब्द से उत्तर जो [शुनः] अन्‌ शब्द 
तदन्त तत्पुरुष से समासान्त टच प्रत्यय होता हे॥ उदा२-- 
अतिश्वो वराह: (तेज भागने वाला सुबर) अतिश्वः सेवकः (अच्छा 
स्वामिभक्त नोकर) || 


यहाँ से शुनः की अनुवृत्ति ५।४६७ तक जायेगी ॥ 
३२ 


४६८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तों [ चतुर्थ: 


उपमानादपग्राणिवु |५।४।९७॥ 


उपमानात्‌ ।१॥ अगप्राणिषु ७है॥ शस्ृ०--अप्रा० इत्यत्र नव्य॒तत्पु- 
रुष:।। अबु>-शुनः, टचू, तत्पुरुषस्य, समासान्ता;, तद्धिता:, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व | अर्थ:--उपमानवाची यः ज्न्‌ 
शब्दोप्राणिषु वत्तेते तदन्तात्‌ तत्पुरुषाट्चू प्रत्ययो भवति सम्तासान्तः ॥ 
उदा०--आकरषे: था इब आकर्षेश्वः, फलकश्चः || 


भाषारथ:--[उपसानात] उपमानवाची जो श्वन्‌ शब्द [अग्रास्पिषु] 
प्राणिविशेष का वाचक न हो तो (अर्थात्‌ कुत्ते का बाचक न हो तो) 
तद॒न्त तत्पुरुष से समासान्त टच प्रत्यय होता है॥ उदाहरण में 
उपायतं व्याप्रा० (२१॥५५) से समास होगा।॥ उदा०--आकर्ष : ब्या 
इब (खलिहान गत काष्ठ के समान) फल्कश्चः (ढाल के समान) ।। 


यहाँ से 'उपमानात्‌' की अनुबृत्ति (।४।६८ तक जायेगी।॥ 


उत्तरमगपूवाच्च सक्थ्न। ॥५।४।९८॥ 


उत्तरसगपूबात्‌ ५॥१॥ च आ० ॥ सकथ्नः ५॥॥| त०--छत्तर० 
इत्यन्न समाहारो टनन्‍्दः॥ अबचु०-उपमानात्‌ , टच, तत्पुरुषस्य, 
समासान्‍न्ता:, तद्धिता:, व्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ।। अर्थे:--- 
उत्तर, झ्ग, पूर्व इत्येतेभ्यः उपसानाध् परो यः सक्थिशब्दस्तदन्तात्‌ 
तत्पुरुषाट्च_ प्रत्ययो भव॒ति समासान्त: ॥ (डंदा०- उत्तर सक्थ्नः 
उत्तरसक्थम्‌ , सगस्‍्य सक्थि मृगसक्थम , पूष सक्थ्नः पूृरेसक्थम ॥। 
उपसानात--फलकर्मिंव सक्थि > फलकसक्थम्‌ ॥ 


भाषार्थ:-- उत्तरमृगपूर्वात्‌ ] उत्तर, संग, पूर्षे तथा उपसानवाची 
शब्दों से उत्तर [च] भी जो [सकध्नः | सक्थि शब्द तदन्त तत्पुरुष से 
समासान्त टच_ प्रत्यय होता है || उत्तरसक्थम्‌ (उरुका उत्तर भाग) 
पूर्वेसक्थम (उरुका पूरे भाग) में पूर्वापर० (२१४७) से समास 
होगा । 5त्तरसक्थि टच_ ऊु यहाँ यस्येति छोप होकर उत्तरसक्थम्‌ 
बना । उपगानानि० (२१४४) से समास होकर फलकसक्थम 
(फलक के समान चोड़ी उरु) में समास हुआ है ॥ 


पादः | पद्म उध्याय: ४६६ 


नावो द्विगो। ॥५॥४।९९॥ 


नाव: ५॥९॥। द्विगोः ४९ अनु7--टच , तत्पुरुषस्य, समसासान्‍न्ता:, 
तद्धिताः, ड्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अथः-नोशब्दान्तात्‌ 
द्विगुसंज़्कात्‌ तत्पुरुषाद््च_ श्रत्ययो भवति समासान्तः॥ द्वें नावों 
समाहते द्विनावम , त्रिनावम्‌ , द्विनावधनः, पद्न नावः प्लिया यस्य 
पद्चनावग्रिय: ॥। 


भाषार्थ---[ नाव: ] नी शब्द अन्त वाले [ट्विगो:] द्विगु संज्ञक तत्यु- 
रुष समास से समासान्त टच_ प्रत्यय होता है॥ द्विनावधनः की 


सिद्धि भाग १ प० ८४२ परिं० २११५० के पद्चगवधनः के समान 
जाने ॥ द्विनावम्‌ में कोई विशेष नहीं है।। 


५।४७।१०१ तक जायेगी ।। 


(5 
अद्भांच ॥५।४।१० ० 


अद्भांत्‌ ११ च अ०॥ अनु“--नावो द्विंगोट, टच, तत्पुरुषस्य, 
समासान्‍्ता:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अर्थ:-- 
अद्धेशब्दात्‌ परो यो नोशब्दस्तदन्तात तत्पुरुपाट््च_ प्रत्ययों भवति 
समासान्त: ॥ उदा०-अद नाव: 5 अद्धंनावम्‌ ॥ 

भाषा्:-- [अर्दात्‌ ] अद्ध शब्द से उत्तर[च]भो जो नौ शब्द तदन्त 
तत्पुरुष से टच_ प्रत्यय समासान्त हो जाता है॥ अद्ध नपुंसकम्‌ 
(२५२२) से अद्धनावम (नोंका का आधा) में समास हुआ है ॥। 


यहाँ से अरद्धांत्‌' की अनुवृत्ति (१०१०१ तक जायेगी ॥ 


खाया: ग्राचाम्‌ ॥५।४।१० १॥ 


खाया: ४।१॥ प्राचाम क्षेश। अनु०--हिंगोः, अद्धोत्‌ू , टच , 
तत्पुरुपस्य, समासान्‍्ता:, तद्धिता:, ड्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , भ्रत्यय:, परख ॥। 
अर्थ:--खारीशब्दान्तात्‌ द्विगुसंज्ञकात्‌ तत्पुरुषादड्धेशब्दाच्च परो यः 
खारीशब्दस्तदन्तात्च टच प्रत्ययो भवति समासान्तः प्राचासाचायांणां 


५०० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


मतेन | उदा०- द्वे खाया समाहते ट्विखारम , ट्विखारि। त्रिखारम्‌ , 
त्रिखारि | अड्ध खाया: - अद्धेंखारम , अद्धखारि ॥। 

भाषाथ:--[खार्या:] खारी शब्दान्त द्विगुसंज्ञक तत्पुरुष से तथा 
अद्ध शब्द से उत्तर जो खारी शब्द तद॒न्त से टच, प्रत्यय समासान्त 
होता है, [ग्राचाम्‌ | प्राचीन आचार्यों के मत में ॥। 


प्राचीन आचार्यो के मत में टच_ होगा तो द्विखार्म आदि वथा 
पाणिनि मुनि के मत में नहीं होगा तो ट्विखारि आदि प्रयोग बनेंगे, 
इस प्रकार दो पक्ष बनेंगे।। 'द्विखारि टच, सु यस्येति छोप होकर 
द्विखास्म बना। उदा०-द्विखारम (दो खारी) (्विखार, अद्धेखारम्‌ 
(आधी खारी) अद्धखारि ॥ 


द्वित्रिभ्यामझले! |५॥४।१२२॥ 


द्विजिभ्याम ४(श। अञ्जढेः ५॥॥। सप्-छिदश्व त्रिश्व द्वित्री 
ताभ्याम्‌' ' ” ' 'इतरेतरद्वन्द्र: । अनु०--टच_ , तत्पुरुषस्य, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्थ॥ श्रथ:--द्वित्रिभ्यां परो 
यो5अल्शिब्द्स्तदन्तात्‌ तत्पुरुषाट्च, प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ 
उदा०--हे अञ्जढी समाह्ततों हयअलम्‌ , ज्यञ्ललम्‌ ॥। 


भाषार्थ:-- द्विग्म्याम्‌ ] द्वि, त्रि से उत्तर जो [अजले:;] अअञलि 
शब्द तद॒न्त तत्पुरुष से समासान्त टच_ प्रत्यय होता है ॥ तद्धिता्थोत्त० 
(२।१॥४०) से पूर्ववत्‌ समासादि कार्य जानें॥ उदा०--हथयअल्म 
(दो अअ्जलियाँ) उयञ्लम ॥। 


अनसच्तान्नपुंसकाच्छन्द्सि ॥५।४।१०३॥ 

अनसन्तात्‌ ४।१॥ नपुसकात्‌ ५११॥ छन्दास ७३१॥ प्त०- अन्‌ च 
अग्य अनसों, इत्येतों अन्ते यस्य स अनसन्तस्तस्मात्‌' ” 'ट्न्द्ृगर्से- 
बहुत्रीहि:।। अनु -- टच, तत्पुरुषस्य, समासान्ता:, ताद्धिता:, डन्‍्या- 
प्यातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:--अनन्तादसन्तात्च नपुंसक- 
लिब्डात्‌ तत्पुरुषाटूच_ प्रत्ययो भव॒ति समासान्तश्छन्द्सि विषये।। 
उद्ा०--अनन्तात्‌ू--हस्तिचर्म जुहोति ऋषभचर्म जुहोति । असन्‍्तात्‌- 
देवच्छन्द्सानि, मनुष्यच्छन्द्सानि ।॥। 


पांद: | पत्चनमो डध्याय: ५८१ 


अनन्त तथा असन्‍्त जो तत्पुरुष उससे समासान्त टच प्रत्यय होता 
है [छन्दर्ति] वेद विषय में ॥ 

_हस्तिनः चमे + हस्तिचर्म, तस्सिच हस्तिचर्में जुद्माति' यहाँ पूबंबन्‌ 
चमन्‌ के टि भाग का छोप जानें, टच, होने पर अकारान्त शब्द हो 
जाने से धनम्‌ के समान रूप चलेंगे, ऊपर के सभी उदाहरणों में ऐसा 
जानें।॥। 

ब्रह्षणो जानपदाख्यायाग्र |५।४।१०४॥ 

ब्रह्मणग: ५४।१॥ जानपदाख्यायाम्‌ ७३१॥ पसत०-जानपद्स्याख्या जान- 
पदाख्या, तस्यां' /*' पष्टीतत्पुरुष: ।। अनु---टच_, तत्पुरुपस्य, 
समासान्ता:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अ्थे:-- 
ब्रह्मनशब्दान्तात्‌ तत्पुरुषाट्ूच_ प्रत्ययों भवति समासान्तो, जानपदा- 
ख्यायां ॥ उदा>--सुराष्ट्रे षु ब्रह्मा - सुराष्ट्रबह्मः, अवन्तित्रह्म: ॥ 

भाषारथ:--[वह्मणः] ब्रह्म शब्दान्त तत्युरुष समास से समासान्त 
टच प्रत्यय होता है, [जानपदाख्यायाम्‌ ] यदि समास के द्वारा वहान 
शब्द जानपद - जनपद में होने बाल्ले की आख्या वाल्य हो तो ॥ पूर्वेबत्‌ 
टि छोप उदाहरणों में होगा ॥ उदा ० -सुराष्ट्रबरह्मः(सुराष्ट्र जनपद में होने 
वाल जो ब्रह्मा ) अवन्तित्रद्म: (अवबन्ती जनपद में होने वाला ब्रह्मा) ॥| 

यहाँ से बह्मण॒:' की अनुवृत्ति ५४४।१०५ तक जायेगी | 


कुमहद्भयामन्यतरस्याम्‌ ॥५।४।१९५॥ 


कुमहद्भ्याम्‌ (॥२॥ अन्यतरस्याम ७॥॥ प्वज-डुश्व महत्‌ च, 
कुमहान्ती ताभ्यामः' ” 'इतरेतरद्वन्द्र:॥ अबु०--ब्रह्मण:, टच. , 
तत्पुरुषस्य, समासान्‍्ता:, तद्धिताः, डप्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परस्व || 
अर्थ:--कु, महत्‌ इत्येताभ्यां परो यो ब्रह्मन्‌ शब्दस्तदन्तात तत्युरुषादू 
विकल्पेन टच_ प्रत्ययों भवति समासान्‍्तः।॥ उदार --कुत्सितो ब्रह्मा 
कुब्रह्म:, पश्चे कुब्रह्मा | महात्रह्म:, सहात्रह्मा ॥ 

भाषा्:--[कुमह दभ्याम्‌ू] कु तथा महत्‌ शब्द से परे जो ब्रह्मन्‌ 
शब्द, तदन्त तत्युरुष से [अन्यतरस्थाम्‌] विकल्‍प से समासान्त दच 


५०२ अष्टाध्यायीत्रथमावृत्तो [चतुथः 


प्रत्यय होता है।॥। कुबह्मः में कृगतिग्रादयः (२२॥१८) तथा महात्रह्मः 
में विशेषण वि० (२१५६) से समास हुआ है। जब टच नहीं होगा 
तो कुब्रह्मा, महात्रह्मा रूप बनेंगे सो नकारान्त के समान रूप चलेंगे, 
तथा टचू पक्ष में पूवबत्‌ अकारान्त के समान ही रूप जाने ॥ 


दन्द्राबदपहान्तात्‌ समाहारे ॥५।७।१०६॥ 


इन्द्दात ५।१॥ चुदपहान्तात्‌ (॥१॥ समाहारे ७१॥ स० - चुम्र दग् 
पश् हश्व, चुदपहम , चुदघहम अन्ते यस्य तत्‌ चुदघहान्तम्‌ तस्मात्‌ 
दन्द्गगरभबहुत्रीहि: ॥ अनु०--ठच्‌ , समासान्ता:, तद्धिताः, ड्य्याप्प्रा- 
तिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--चवर्गान्तातू, दकारान्तात्‌ , 
षकारान्तात्‌ हकारान्तान्च समाहारे वत्तेमानात्‌ इन्द्राटट्चू प्रत्ययो भव॒ति 
समासान्तः | उदा०--चवर्गोन्तातू-वाकू च त्वकू च॒ वाकूत्वचम्‌ , 
खक च त्वकू च स्रकृत्वचम्‌। श्रीख़जम, इडूजम, वागूजम। 
दकारान्तातू--समिद्दृषदम , संपद्वटिपदम । पषकारान्तात्‌--वाग्बिप्रु- 
षम्‌। हकारान्तात--छत्रोपानहम्‌ , ेनुगोदुहम ॥ 


भाषाथ:--[ चुद्षह्ान्तातू ] चवर्गोन्त, दकारान्त, षकारान्त हकारान्त 
जो [समाहारे द्वन्द्रातू] समाहार द्वन्द्र में वत्तेमान शब्द तदन्त से समा- 
सान्‍त टच भ्रत्यय होता है || उदा०-वाक्त्वचम्‌ (वाणी और त्वचा) 
श्रीख़जम्‌ (श्री और माला) इडूजेम (वाणी और ऊजें) वागूजम 
(बाणी और ऊजे) समिद्दषद्म्‌ (समिधा और पत्थर) वाम्बिप्रुष्म्‌ 
(बाणी ओर वेद) छत्रोपानहम्‌ (छत्र और जूते) ॥ 


अव्ययीमावे शरतप्रभृतिभ्यः |॥५।४।१०७॥ 


अव्ययीभावे ७१॥ शरस्तृप्रश्नतिभ्यः ४॥३॥ स०--शरत्‌ प्रश्नति- 
यँषां ते शरतप्रभ्नतयस्तेभ्य:' " बहुब्रीहि: ।। अनचु>--टच_, समासान्‍न्ताः, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || अर्थ:--शरतप्रश्धतिभ्स: 
प्रातिपदिकेभ्यो5व्ययीभावे ससासे टच_ ग्रत्ययो भवति समासान्तः | 
उद्य०--शरद्‌ः समीपम्‌ उपशरदम। शरद प्रति ग्रतिशरदम । 
उपविपाशम ।-प्रतिविपाशम ।। 
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भाषाथ:-- अिव्ययीभावे] अव्ययीभाव समास में [शरतग्रभृतिम्य:] 
श्रदादि प्रातिपदिकों से समासान्त टच प्रत्यय होता है।। उपशरदम 
(शरद्‌ ऋतु के समीप) उपविपाशम (विपाश नदी के समीप) में 
अव्ययं वि० (२१६) से समीपा् में समास, तथा प्रतिशरदम्‌ 
(शरद्‌ को अभिमुख करके) प्रतिविपाशम्‌ में लक्षणेनामि० (२११३) 
से समास हुआ है ॥ 


यहाँ से अव्ययीभावें' की अनुबृत्ति ५॥४॥११२ तक जायेगी ॥ 


अनश् ॥५।४।१०९५॥ 
अनः ५॥१९॥ च अ० ॥ अनु>--अव्ययीभावे, ठटच_, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता:, व्थ्याप्प्रातिपदिकात्‌, अत्ययः, पर्थ।॥ अत्रथ:--अनन्ताद- 
व्ययीभावाद्टच_ प्रत्ययो भवति समासान्तः॥ उदा>-राज्षः सम्ीपम्‌ 
उपराजम अध्यात्मम्‌ प्रत्यात्मम्‌ ॥ 


भाषार्थ:--अव्ययी भाव समास में [अनः] अनन्त प्रातिपदिक उससे 
[च] मी समासान्त टच प्रत्यय होता है॥ नरतद्धिते से पूवंबत्‌ टि 
भाग का छोप होकर उपराजम्‌ आदि प्रयोग बलेंगें | 


५ ९ 


यहाँ से अनः की अनुवृत्ति (४।१०९ तक जायेगी ॥ 


नपुंसकादन्यतरस्थाम्‌ ॥५।७।१०९॥ 


नपुंसकात्‌ ५॥१॥ अन्यतरस्यथाम्‌ ७१ अबु०-अनः, अव्ययीभावे, 
टच_, समासान्ताः, तड्धिता:, डायाप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परस्व | 
अर्थ:--अज्नन्त॑ यज्ञपुंसकं तदन्तादव्ययीभावाद्‌ विकल्पेन टच _ प्रत्ययो 
भवति समासान्तः ॥| उदा०-श्रतिचर्मम , श्रतिचमे । उपचमम , उपच्से || 


भाषा्थ:--[निपुंसकात्‌] नपुंसक छिल्ल में वत्तेमान जो अनन्त 
अव्ययीभाव, तदन्‍्त से समासान्त टच प्रत्यय [अन्यतर॒स्वाम्‌ | विकल्प 
से होता है ॥ टच. पक्ष में टि भाग (६७१४४) का पूवेबत्‌ छोप होकर 
अकारान्त धन शब्द के समान रूप चढेंगे। जब टच_ नहीं होगा, तो 
नकारान्त नामन्‌ आदि के समान रूप जानें ॥ 


यहाँ से श्रन्यतरस्थाम! की अनुवृत्ति ५७।११९ तक जायेगी ॥ 


५०४ अष्टाध्यायीश्रथमांवृत्तौ [चतुथः 


नदीपोणमास्याग्रहायणीस्य/ ॥५॥४।११०॥ 


नदीपों' *“ ''भयः (४शे स्र०-नदी० इत्यत्रेतरेतरद्रन्द्रः ॥ 
अनु ०--अन्यतरस्याम्‌ , अव्ययीभावे, टच, समासान्‍्ता:, तद्धिता:, 
डथ्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्वथ । अर्थ:--नदी पौणणमासी 
आग्रहायणी इत्येबमन्तादव्ययीभावादन्यतरस्यां टच, प्रत्ययो भ्रवति॥ 
उदा०--नद्याः समीपम्‌ उपनद्म्‌ उपनदि, उपपो्णणमासम्‌ उपपोणमासि, 
उपाग्रहायणम्‌ , उपाग्रहायणि | 


भाषाथ:-- [ नदी" णीम्य:] नदी, पौणमासी, आम्रह्ययणी ये 
शब्द अन्त में हों जिस अव्ययीभाव समास में तदन्त से विकल्प करके 
समासान्त टच प्रत्यय होता है।। जब टच नहीं होगा तो नदी आदि 
के ईकार को योत्रियोतप० (१।२॥४८) से हस्व हो जायेगा, टच. पक्ष 
में तो यस्येति च से छोष हीं हो जायेगा ॥ 


झय: ॥५।४।११ १।॥ 


झयः ४॥९॥। अनु०--अन्यतरस्याम्‌, अव्ययीभावे;, टच. , 
समासान्‍न्ता:, तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्र । झय इंति 
प्र्याहास्महणम ।। अर्थ:--झयन्तादव्ययीभावादू विकल्पेन ट्च_ 
प्र्ययों भवति समासान्तः॥ उदा०-डपसमिधम्‌ , उपसमित्‌ । 
उपहदृषदम्‌ उपहृषत्‌।। 


भाषार्थ:--]] कय:] झयन्त अव्ययीभाव समास से विकल्प से समा- 
सान्‍्त टच. भत्यय होता है ॥ झय से यहाँ प्रत्याहार का ग्रहण हे ॥ 
उपसमभिध्‌ टच, सु>उपसमिध्‌ अ अम्‌ > उपसमिधम्‌ ।| जब 
ट्च_ नहीं हुआ तो ध्‌ को जश्व (८२॥३९) चतल्वे (८४५५) होकर 
उपसमित्‌ बना है ॥। 


गिरेश्व सेनकस्य ॥५॥४।११२॥ 
गिरे: ४१९॥ च आअ०॥ सेनकस्य ६॥॥॥ अनु०--अन्यतरस्यथाम्‌ , 
अव्ययीभावे, टच, समासान्ताः, तड्विताः, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , 
प्रत्ययः, पख्ध।॥  श्रर्थ:--गिरिशब्दान्तादव्ययीभावाहच _ प्रत्ययो 
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बविकल्पेन भजति समासान्तः सेनकस्याचायेस्थ मतन।॥ उदा०--अन्त- 
गिरम्‌ अन्तर्गिरि, उपगिरम उपगिरि।|॥ 


भाषा्थ:--] गिरे:] गिरि शब्दान्त अव्ययीभाव समास से [च] भी 
समासान्त टच_ प्रत्यय विकल्प से होता है [सेनकस्य] सेनक आचार 
के मत में ॥ 


बहुच्ीहो सकथ्यक्ष्णोः स्वाज्ञाव पचू ॥५।४।११३॥ 

बहुत्रीही ७१॥ सकध्यक्षणो: है स्वाज्ञात्‌ ५१॥ पच_ ११ 
स०--सक्‍्थ्य ० इत्यत्रतरेतरद्वन्द्:॥ अनु>--समासान्ता:, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्च । अथः--स्वाइ्बाची यः सक्थि- 
शब्दो उक्षिशव्द्श्व॒ तद॒न्‍्तात्‌ षच्‌ ग्र॒त्ययों भवति समासान्‍न्तो बहुच्रीहो 
समासे ॥। उदा०-दीघ सक्थि यस्य स दीघेसक्थः, विशाले अक्षिणी 
यस्य स विश्वालाक्षः, कल्याणाक्ष:, लोहिताक्षः ॥ 

भाषार्थ:-- स्वाज्ञात्‌ | स्वाज्ञवाची जो [सकध्यक्ष्णो:] सक्थि तथा 
अक्षि शब्द तद॒नन्‍्त से समासान्त [षच्‌ ] पच्‌ प्रत्यय होता 
[बहुब्रीहो ] बहुत्रीहि समास में | अनेकमन्य० (श२॥२४) से सत्र 
समास होगा । शेप यस्येति छोप आदि पूबेबत्‌ होंगे । 

यहाँ से बहुत्रीहो' की अनुबृत्ति (४।१६० तक तथा षच्‌! की 
५।४।११४ तक जायेगी 


अज्नलेदारुणि ॥५।७।११४॥ 

५]९॥ दारुणि ७३१॥ अनु>- वहुब्रीही, पच_, समासान्‍्ता 
तद्धिता:, डयाप्प्रातिपदिकात्‌ , अत्ययः, परश्च । अथः--अज्ञलिशब्दा- 
न्‍्तात्‌ बहुल्ीहेः पच. प्रत्ययों भर्वाति समासान्तों दाराण वाच्य।। 
उदा०-छें अज्ञकी प्रमाणमस्य >द्वयज्ञूर्ल दारु, अ्यज्ञुलम दारु, 
पत्चनाज्नलम ॥ 

भाषार्थ:--[अहुले:] अज्ञछि शब्दान्त बहुत्रीहि समास से षच 
प्रत्यम समासान्‍्त हो जाता है [दारक्ि] दारु लकड़ी वाच्य हा तो। 
उदा०--द्व यज्ञ दारु (दो अज्ञल की लकड़ी) ॥ 


४०६ अष्टाध्यायीप्रथमाबत्तों [चतुर्थ 


द्वित्रिभ्यां प मूध्ने: ॥५।४।११५॥ 


द्वित्रिभ्याम ५॥९॥ ष लुप्नप्रथमान्तनिर्देश: | मूध्त: ५।१॥॥ स्०-- 
द्विज्लि० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र:॥ अबु०--वहुब्रीहों, समासान्ताः, तद्धिताः, 
वड्याप्प्रातिपदिकात , श्रत्ययः, परश्च॥ अथः:-द्वित्रिभ्यां परो यो 
मूधन्‌ शब्दस्तदन्तात्‌ बहुब्रीहेः षः प्रत्ययो भवति समासान्तः || उदा०-- 
द्वो मूधोनी यस्य स द्विमूथे:, त्रिमूर्थः || 

भाषा्थ:--- द्वितिम्याम्‌ ] द्वि त्रि से उत्तर जो [मर्ध्च:] मूथन शब्द 
तदन्त बहुत्रीहि से समासान्त [ष_] ष ग्रत्यय होता है।॥ पूर्ववत्‌ टि भाग 
का छोप होकर द्विमूथें: (दो सिर बाल) त्िमूर्थ: बनेंगे ॥| 


अप्पूरणीग्रमाण्यो; ॥५।४।११६॥ 

अपू ११॥। पूरणीप्रमाण्यो: ६॥२॥ सघ०--पृरणी० इत्येत्रेतरेतरद्न्द्रः | 
अबु०--बहुब्रीहों, समासान्ता:, तद्धिता:, डब्याप्प्ातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परश्च ॥| अ4:--पूरणीत्यनेन पूरणग्रत्ययान्ता: खीलिड्जागः शब्दा: गह्यन्ते । 
पूरण्यन्तात्‌ श्रमाण्यन्ताश्व बहुब्रीहे: समासान्तोडपू प्रत्ययो भवति।॥। 
उदा०--कल्याणी पद्चमी आसां रात्रीणां ता: कल्याणीपन्नमा राज्य: 
कल्याणीद्शमा रात्रय: । प्रमाणी--ख्री प्रमाणी एषां, ता: स्त्रीप्रमाणा: 
कुटुम्बिन: ॥। 

भाषार्थ:--पूरणी से यहाँ पूरण ्रत्ययान्त (डट , मद आदि ५२॥ 
४८,४४६) स्त्रीलिज्रवाची शब्द लिये गये हैं, तथा प्रमाणी से स्वरूप का 
ही प्रहण है [पूरणग्रम्राए्यो:] पूरणी अन्त वाले अर्थात्‌ पूरण श्रत्य- 
यान्त जो स्त्रीलिज्न शब्द तथा प्रमाणी अन्त वालें, बहुतब्रीहि समास से 
समासान्त [अप्‌ | अपू भ्रत्यय होता है। उदा०--कल्याणीपश्मा 
रात्रयः स्त्रीत्रमाणा: कुटुम्बिन: (ऐसे परिवार जिनमें स्त्री भार्या की 
प्रधानता हो) ॥ 


यहाँ से “अप” की अनुवृत्ति (॥७॥११७ तक जायेगी ॥ 

अन्तब हिभ्यों च ठोम्नः ॥५॥४।११७॥ 
अन्तबहिभ्याम (४॥ च अ०॥ छोम्नः ५॥१॥ स्०--अन्तश्च 
बहिश्व, अन्तर्वेहिसो ताभ्यामः“*'इतरेतरदन्द्र: | अनु०--अपू, बहु- 


पाद: | पत्चमो डध्याय: ५०७ 


त्रीहों, समासान्ता:, तद्धिताः, व्ययाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ॥ 
अर्थ:--अन्तर्‌ , बहिस्‌ इत्येताभ्यां परो यो छोमन्‌ शब्दस्तदन्तात्‌ बहुब्रीहे: 
समासान्‍न्तो<पू प्रत्ययोी भवति॥ उदा०-अन्तगतानि छोमान्यस्या: 
अन्तर्छोमः प्रावार:, बहिलॉम: पट: ॥ 

भाषारथ:--[अन्तर्बहिभ्याम्‌ ]अन्तर , बहिस्‌ इन शब्दों से उत्तर[च] 
भी जो [लोम्न: | छोमन्‌ शब्द तदन्त बहुत्रीहि से समासान्त अप प्रत्यय 
होता है।॥ अन्‍्तर्छोमः (जिसके छोम अन्तर को हैं अर्थात्‌ सूक्ष्म हैं) 
बहिलोमः पट: (जिसके छोम बाहर को हैं. अर्थात्‌ बड़े हैं) में पू्वेबत्‌ 
टि भाग (६॥४।१४७) का छोप जाने | टि भाग का छोप हो जाने पर 
अकारान्त शब्द के हो जाने से पुरुष के समान सारे रूप पृव॑बत्‌ 
होंगे ॥ |, 

अञ नासिकायाः संज्ञायां नस चास्थूलात ॥५॥४।११८॥ 

अच_ १।१॥ नासिकायाः: ३॥१॥ संज्ञायाम्‌ ७/१॥ नसम्‌ शैेशा च 
आ० ॥ अस्थूलात्‌ ५१९॥ स०- अस्थूलादित्यत्र नमझृतत्पुरुष:॥ अबु०-- 
बहुत्रीहों, समासान्ता:, तद्धिता:, ड्याप्पातिपद्कात्‌ , श्रत्यय:, पर्व ॥ 
अर्थ:--नासिकान्तात्‌ बहुब्रीहे: समासान्तोडच_ प्रत्ययो भव॒ति नासिका- 
शब्दस्य च स्थाने नसू आदेशों भवति सरज्ञायां विषये, न चेत्‌ स्थूल- 
शब्दात्‌ परा नासिका भवति॥ उदा०-ुरिब नासिकाअस्य द्रुणसः, 
वरद्ध्रीणस: ॥ 

भाषार्थ:-[नासिकाया:] नासिका दरुब्दान्त बहुत्रीहि समास से 
समासान्त [अच्‌ ] अच प्रत्यय होता है [संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में, 
तथा नासिका शब्द के स्थान में [नसम्‌_] नस आदेश [च] भी हो जाता 
है, यदि [अस्थूलात्‌ ] स्थूछ शब्द से उत्तर नासिका शब्द न हो तो॥ 
द्रणस: आदि में नस्‌ के न्‌ को ण्‌ पूव॑ंपदात्‌ संज्ञायामग: (८७३) से 
हुआ है ॥ उदा० -द्रणसः (छम्बी नाक वाला) वद्ध्रीणस:॥ 

यहाँ से अच्‌! की अनुवृत्ति ५४।१२१ तक तथा नापिकाया: 
नस॑ की ५।७।११६ तक जायेगी । 

उपसर्गच्च ॥५।४।११९॥ 

उपसर्गात्‌ ५३११॥| च अ० ॥ अनु ०--अजूनासिकाया: नस चास्थूछात्‌ 

बहुत्रीहीं, समासान्ता:, तद्धिता:, बम्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परख्व ॥ 


५०८ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुथः 


॥ [0] 
अरथ:--उपसगांत्‌ परो यो नासिकाशब्दस्तदन्तादू बहुब्रीहेरच_ प्रत्ययो 
भवति, नासिकाशब्दस्य च स्थाने नस्‌ आदेशों भव॒ति।॥ उदा०-- 
उन्नता नासिकाउस्यथ उन्नसः, प्रणसः ॥ 


भाषाथ:--न[उपसर्यात्‌ ] उपसर्ग से उत्तर [च] भी जो नासिका 
शब्द तदन्त बहुत्रीहि से समासान्त अच_ पअत्यय होता है, तथा नासिका 
को नस्‌ आदेश भी हो जाता है॥ उपस्र्यादनोत्‌ परः (८॥४४२७) से 
प्रणस: में णत्व हुआ है ॥ उदा०--उन्नसः (जिसकी नासिका जन्नत हे) 
प्रणसः (जिसकी नासिका अच्छी है) ॥ 


मुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतु रश्रेणी पदाजपद्‌ - 
ग्रोप्पपदा! ॥५।७।१२०॥ 


सुप्रा “  'पदाः १३॥ स०--सुप्रात० इत्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥ अबु ८-- 
अच__, बहुब्रीहो, समासान्ता:, तडद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात , श्रत्यय:, 
परवश्व ॥ अथः--सुप्रात, सुश्च, सुद्बि, शारिकुक्ष, चतुरस्र, एणीपद, 
अजपढद्‌, प्रोष्ठपद इत्येते बहुत्रीहिसमासाः शब्दा अच श्रत्ययान्ता 
निपात्यन्ते ॥ उदा“--शोभन ग्रातरस्य सुप्रातः, टिलोपश्व निपात्यतेडत्र । 
शोभन॑ शोडस्य सुश्चः, शोभनं दिवाउस्थ सुद्बः, शारेरिव कुक्षिरस्य 
शारिकुक्ष), चतस्नोडश्रयो यस्य स चतुरक्र:, एण्या इव पादों अस्य स 
एणीपद्‌:, अजस्येव पादावस्य अजपद:, श्रोष्ठ इब पादावस्य प्रोष्टपदः ॥ 


भाषाथ:--[सुआ्रा' ' पदा:_] झुप्रात, सुश्च, सुदिव, शारिकुक्ष, चतुरश्र, 
एणीपद्‌, अजपद्‌, प्रोष्ठ पद बहुत्रीहि समास वाले ये शब्द अच प्रत्ययान्त 
निपातन किये जाते हैं।। सुप्रातः में प्रातर, के टि भाग का छोप भी 
निपातन से समझना चाहिये । शेष शब्दों के बिग्रह ऊपर दिखा ही दिये 
हैं, सबमें निपातन से अच_ प्रत्यय ही जानें || उदा०--सुप्रातः (अच्छा 
है प्रातः कार जिसका) सुश्रः: (अच्छा है कछ जिसका) सुद्वः (अच्छा 
है दिन जिसका) शारिकुक्ष: (मेना के समान कुक्षि वाला) चतुर्रः 
(चार कोने वाला) एणीपदः (हिरनी के समान जिसके पेर हैं) अजपद: 
(बकरी के समान जिसके पेर हैं) प्रोष्ठपदः (गो के समान जिसके 


पेर हैं) ॥ 


पाद: ] पत्नमोडध्याय: ५०६ 


नव्दुःसुभ्यो हलिसक्थ्यो रन्यतरस्याम्‌ ॥५॥७।१२१॥ 
नठ्ठुःसुभ्यः ५।३॥ हलिसिक्थ्यो: 5२॥ अन्यतरस्याम्‌ ७१॥ स०-- 
उभयत्रेतरेतरदन्द्र:।। अनु>--अच्‌ बहुत्रीहोी, समासान्ता:, तद्धिताः, 
ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व || अ4:--नज्‌ , दुस , सु इत्येतेभ्य: 
परी यो हछि, सक्थि इत्येती शब्दोौ तद॒न्तात्‌ बहुब्नीहेरच_ प्रत्ययों 
विकल्पेन भवति समासानन्‍्तः॥ उदा०--अविद्यमाना हलिस्स्थ अहलरू:, 
अहलि:। दुहेल:ः दुहेलि:। सुहरलः: सुहल्िः। अवियमानं सक्थ्यस्य 
असक्थः असक्थि: । दुःसक्थः दुःसक्थि: । सुसक्थः सुसक्थि: ।। 
भाषाथ:--निब्दु:सुभ्यः] नम, दुस, सु इनसे उत्तर जो 
[हलिसक्थ्यो:] हछि तथा सक्थि शब्द तदन्त बहुत्रीहि से समासान्त 
अच_ प्रत्यय [अन्यतरस्याम्‌ |] विकल्‍प से होता है। टच पक्ष में 
पू्वेबत्‌ यस्येति छोप होकर अहलः आदि प्रयोग बनेगे जब टच_ न होगा 
तो अहलि: आदि बनेंगे ।॥। 


यहाँ से “नब्दु:सुभ्यः की अनुबृत्ति ५१४।१२२ तक जायेगी ॥ 


नित्यमसिच्‌ प्रजामेघयो: ॥५॥४।१२२॥ 

नित्यम १॥१॥ असिच_ १३१।॥ प्रजामेधयो: ॥२॥ स्त०-प्रजा च 
मेधा च प्रजामेघे, तयो:''' ' इतरेतरह्न्द्रः ॥ अनु०- नव्डुःसुभ्य: 
बहुत्रीही, समासान्ता:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्यय:, पर्व ।। 
अथः--नम्‌ , दुसू , सु इत्येतेभ्यः परी यो प्रजामेधाशब्दी तदन्तात्‌ 
बहुत्रीहे: नित्यमसिच_ प्रत्ययो भवति समासान्तः ॥ उदा०- अविद्यमाना 
प्रजाउस्थ, अप्रजा: दुष्प्रजा:, सुप्रजाः॥ अविद्यमाना मेधास्य अमेधाः, 
दुर्मेधा: सुमेधाः ।। 

भाषार्थ:--नव््‌ , दुस्‌ , सु इनसे उत्तर जो [ग्रजामेधयो: ] प्रजा तथा 
मेधा शब्द तदन्त बहुत्रीहि से [नित्यम्‌ ] नित्य ही [असिच्‌ | असिच, 
प्रत्यय समासान्त होता है ॥ 

नञ प्रजा+असिंच_ >अग्रजा अस्‌ यस्थेति छोप होकर अप्रजू 
अस्‌ सुर अप्रजस्‌ सु यहाँ अत्वसन्तस्य चाघातो: (8७१४) से दीघे 
होकर तथा हल्डन्यादि छोप होकर अप्रजास - अग्नजा: बना । इसी प्रकार 


५१० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ततीयः 


सब उदाहरणों में जानें || उदा ०--अप्रजा: (बिना प्रजा वाला) दुष्प्रजा 
(खराब प्रजा वाछा) सुप्रजा: (अच्छी प्रजा वाछा) अमेधाः (बिना बुद्धि 
छा) दुर्मेधा: (खराब बुद्धि वाढा) सुमेधा: (अच्छी बुद्धि बाल) ॥। 


यहाँ से असिच्‌ ' की अनुबृत्ति (॥७।१२३ तक जायेगी ॥। 


बहुप्रजाश्छन्द्सि ॥५।४७।१२३॥ 


बहुप्रजा: ११॥॥ छन्दर्सि ७१॥ अनु०--असिच_ , बहुत्रीहों 
समासान्‍न्ता:, वद्धिताः, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्वथ । अर्थ:-- 
छुन्द्सि विषये बहुप्रजा इति निपात्यते असिच प्रत्ययान्त:।। उद्ा०-- 
बहुप्रजा निऋतिसाविवेश (० १॥१६०।३२) || 


भाषाथ:--] छन्दर्ति] वेद विषय में [बहुग्रजा:] बहुप्रजास शब्द 
असिच_ प्रत्ययान्त बहुत्रीहि समास में निपातन किया जाता है ॥ 


धर्मोदनिच्‌ केवलात ॥५॥४।१२४॥ 


धर्मात्‌ ४॥१॥ अनिच, १श। केवछात ५॥१॥ अनु०--बहुब्रीहो, 
समासान्ता:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्च ॥ अर्थ:-- 
केवल्ात्‌ पूवेपदात्‌ यो धर्मेशब्दस्तदन्तात्‌ बहुत्रीहेरनिच_ प्रत्ययो भवति 
समासान्त: ॥ उदा०--कल्याणो धर्मोंडस्य, कल्याणधमों, प्रियधर्मों ॥। 

भाषा4:--] केवलात्‌] केवल [घर्मात्‌ ] धर्म शब्द से अर्थात्‌ केवल 
पूवपद्‌ ही जिस धर्म शब्द के पूर्व में हो और कोई पूर्वपद्‌ के अतिरिक्त 
प्रद न हो तो तदन्त बहुब्रीहि से समासान्त [अनिच्‌ ] अनिच श्रत्यय 
होता है।। पूर्ववत्‌ धर्मन के टि भाग का छोप होकर कल्याणधर्म 
अनिच_ सु 5८ कल्याणधर्मन स्‌ सर्वनाम० (६॥४८) से दीघे तथा 
हल्डयादि छोप एवं नल्ोप:० (८।२७७) से नकार छोप होकर कल्याणधर्मा 
(कल्याण है धर्म जिसका) बना ॥ 


यहाँ से अनिच्‌! की अनुवृत्ति (।४॥१२६ तक जायेगी ॥| 
जम्मा सुहरिततणसोमेम्य! ॥५॥४।१२५॥ 


जम्भा ११। सुहरि /* भयः ५३॥ स०--सुहररित० इस्यत्रेतरे- 
तरदन्द्ू:।। अबु>--अनिच_, बहुत्रीहों, समासान्ताः, तद्धिताः, 


पाद: | पत्नमोउध्याय: ५११ 


ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ प्रत्यय:, परत्व ॥ अर्थ:--बहुत्रीही समासे सु, हरित, 
तृण, सोम इत्येतेम्य उत्तरजम्भा इंति अनिच्धत्ययान्तं कृतसमासान्‍्त॑ 
निपात्यते। जम्म दब्दोडम्यवहायवाची दन्‍्तवाची च॥ उदा०-- 
शोभनो जम्मोडस्य, सुजम्भा देवदत्त,, हरितजम्भा, तृणजम्भा, 
सोमजम्भा । 

भाषार्थ:--बहुत्रीहि समास में [पुहरिततृणप्रोम्रेभ्य:] सु, हरित, 
तृण, सोम इनसे उत्तर, [जम्भा | जम्भा शब्द कृतसमासान्त अर्थात्त्‌ 
जम्भशब्द से अनिच_ करके निपातन किया है| पूर्बबत्‌ जम्भ से 
अनिच. होकर यस्येति छोप दी्घ (६।४॥८) नकार छोप होकर जम्भा 
बना है।। , 

जम्भा शब्द खाने पीने का वाचक एवं दनन्‍तवाचक भी .है सो 
उदाहरणों में दोनों तरह से अर्थ छगेंगे।। उदा०--झुजम्भा (अच्छे हैं 
दाँत जिसके) हरितजम्भा (हरे हैं दाँत जिसके) तृणजम्भा (ठ॒ण के 
समान हैं. दाँत जिसके) सोमजम्भा (चन्द्रमा के समान उज्वल हैं 
दाँत जिसके) ॥ 

दक्षिणेमा छब्धयोगे ।५।४।१२६॥ 

दक्षिणेमा १३१ लुब्धयोगे ७१॥ स०-ुब्बेन योग: लुब्धयोग- 
तस्मिन' ' 'पष्ीतत्युरुप:।। अबु०--अनिच_ , बहुत्रीहो, समासान्ताः ॥ 
हम्थाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च ।। अ्थ:--बहुत्रीही समासे लुब्ध- 
योगे दक्षिणेमा अनिच्यत्ययान्त निपात्यते || दक्षिणमीमेमस्थ दक्षिणेमों 
मगः । इम ब्रणमुच्यते || 

भाषार्थ:- बहुत्रीहि समास में [ लुब्धयोगे] लुब्ध (व्याध, शिकारी) 
का योग 5 सम्बन्ध होने पर [दक्षिणेमा] दक्षिणेमों यह शब्द अनिच_ 
प्रत्ययान्त निषातन किया जाता है। ईम घाव को कहते हैं। पूर्बबत्‌ 
दीर्घे, नछोप होकर सिद्धि जानें। दक्षिण भाग में जिस झंग के घाव 
कर दिया है व्याथ ने उस झूग को दक्षिणेमा म्गः कहेंगे ॥ 


इच्‌ कमंव्यतिहारे ॥५।४।१२७॥ 


इच_ ११॥ कमव्यतिहारे »श॥ अबु०--बहुब्रीही, समासान्ता:, 
तद्धिता:, डम्याप्पातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । अर्थ:--कमेव्यतिद्दारे 


५१२ अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [चिलुथः 


यो बहुब्रीहिस्तस्मादिच_अत्ययो भवति ॥ तत्र तेनेदनिति सरूपे (२२२७) 
इत्ययं बहुत्रोहियूह्यते ।। उदा“--केशेषु केशेबु ग्रहीत्वा इदं युद्ध प्रवचत्तं 
केशाकेशि, कचाकचि। मुसलेश्च मुसलेश्च भ्रहमत्य इदं युद्ध श्रद्वुत्तं 
मुसलछामुसल्ि, दण्डादण्डि | 


भाषा4:--[कर्मव्यतिहारे] कर्मव्यतिहार में जो बहुब्रीहि समास 
तदनन्‍्त से समासान्त [इचू ] इच_ प्रत्यय होता है।॥ तत्र तेनेदर्मिलि० 
से जो बहुब्रीहि समास किया जाता है, वह यहाँ कर्मव्यतिहार शब्द 
से लिया गया है।॥ अन्येप्राम५० (६३१३५) से केशाकेशि आदि के 
पूबेपद्‌ को दीर्घ हुआ है ॥ 


यहाँ से 'इच्‌” की अनुवृत्ति (॥४॥१२८ तक जायेगी |। 


दिदण्यादिभ्यश्व ||५।७।१२८॥ 


द्विदण्डयादिभ्य: ४)॥॥ च अ०॥ ध०-द्विदण्डि आदिर्थेषां ते 
द्विदण्डथादयस्तेभ्य:' ““ * बहुब्रीहि:॥। अबु०-इच_ , बहुब्रीही, 
समासान्ता:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्े ॥ अर्थ:--- 
द्विदण्डयादय: शब्दा इच_ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते || उदा०-- द्वार्भ्यां 
दण्डाभ्यां प्रहरति यः स द्विद॒ण्डि, द्विमुस॒लि ॥ 


भाषा्:--[ द्विदरड्थादिभ्य:] द्विदण्डि आदि शब्द [च] भी इच 
में कर की हें बैसे हि 
प्रत्ययान्त गण में जेसे पठित हैं वैसे ही साधु समझने चाहिये ॥। 
उदा०--द्विदण्डि (दो डण्डों को छेकर जो मारता/है) ट्विमुसल्ति॥ 


प्रसम्भ्यां जानुनोज्ञु! ॥५।७।१२९॥ 


असम्भ्याम २२॥ जानुनः $॥१ ज्ञुः १९॥| स्त०- प्रश्न सम चच 
प्रसमो ताम्यां'"“ इतरेतरद्वन्द:॥ अनु०--बहुब्रीही, समासान्ताः , 
तद्धिता,, ड्याप्प्ातिपदिकात्‌, श्रत्ययः, परश्च॥ अर्थ:-.प्र सम्‌ 
इ्यताभ्याउत्तरस्य जात शब्दस्य जरादेशो भवति समासान्तः बहुबीही 
समासे ॥ उदा०-्रकृष्टे जानुनी अस्य प्रक्ल:, संहते जानुनी अस्य संज्ञु: ।॥। 


भाषा4:--बहुत्नीहि समास में (असम्भ्याम्‌] प्र, सम्‌ से उत्तर जो 
[जानुन:| जानु शब्द उसको समासान्त [गु:] ज्ञु आदेश होता है ॥ 


पाद: ] पद्चमोडध्याय: ५१३ 


उदा० -श्रज्ञः (अच्छी हैं जद्बाएँ जिसकी) संज्ञ: (अच्छी हैं. जद्भाएं 
जिसकी) ॥ 


यहाँ से जाबुनोश्ने:' की अनुबृत्ति (७१३० तक जायेगी ॥ 


उध्चाद्‌ विभाषा ॥५॥४।१३०॥ 


ऊध्वादू ४।१॥ विभाषा १३१॥ अबनु०--जानुनः छुः, बहुब्रीहौ, 
समासान्‍्ता:, तद्धिता:, डथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्थ ॥ श्रथे:-- 
ऊध्वेशब्दादुत्तरस्य जानुशब्दस्य विभाषा झ्ुरादेशो भवति समासान्‍न्तो 
बहुत्रीहों समासे ॥ उदा०--ऊर्ध्वे जानुनी अस्य ऊध्वेज्ञु), ऊध्वेजानु: ॥ 

भाषाथ:-- [ उर्ध्वात्‌ ] ऊध्बे शब्द से उत्तर जो जानु शब्द, उसको 
[विभाषा] विकल्प से क्लु आदेश समासान्त होता है, बहुब्रीहि समास 
में || यह आदेश विभाषा है | 


ऊउघसो5नड ॥५।४।१३१॥ 


ऊधसः $॥१॥॥ अनडहः १॥१। अनु>--बहुव्रीहों, समासान्ता:, ॥ 
अथ:--ऊधः शब्दान्तस्यथ बहुब्रीहे: समासान्तोडइनडगदेशो भवति॥ 
उदा०--कुण्डमिव ऊधोडस्याः सा कुण्डोध्नी, घटोध्नी ॥ 


भाषाथे:-[उधसः | ऊघस्‌ शब्दान्त बहुत्रीहि को समासान्‍्त, 
[अनछझ्‌ ] अनछः आदेश होता है।॥ परिं० ४१२४ में पूरी 
सिद्धि देखें ॥ 


यहाँ से अनड” की अनुवृत्ति (।४।१३३ तक जायेगी ॥ 


पलुषथ ॥५।४।१३२॥। 

धनुष: ६॥१॥ च अ०॥ अनु०--अनढः , बहुत्रीहों, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता:, डम्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || अथेः--धनुः शब्दान्तस्य 
बहुब्रीहे: समासान्तोडनढहः आदेशो भवति॥ उदा०--शाह्लधनुरस्य 
शाहुधन्वा गाण्डीवधन्वा, पुष्पधन्वा, अधिज्यधन्वा ॥ 

भाषाथ--[ धनुष:] घलनुषू शब्दान्त बहुत्रीहिं को [च] भी अनछ 
आदेश समासान्त होता है ॥ पूवेबत्‌ ड्चि (११॥४२) से अन्त्य अछू 

३१ 


५१० अष्टाध्यायीप्रथमावृत्तो [वृतीय: 


पू के स्थान में अनडः होकर शाह्रधनु अनदः > शाज्नंधन्वन्‌ सु रहा दीघे 
नकारलोपादि होकर शाह्वंधन्वा (सींग का बना हुआ धनुष है जिसका) 
गाण्डीवधन्वा (गाण्डीव है धनुष जिसका) बना ॥| 


यहाँ से धनुष: की अनुवृत्ति ५॥४।१३३ तक जायेगी | 


वा संज्षायाम ॥५।४।१३३॥ 
वा आ०॥ संज्ञायाम्‌ ७१॥ शनु०-धनुषः, अनछ , बहुब्रीहौ, 
समासान्ताः, तद्धिता:, ब्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्र | अ्रथर:-- 
संज्ञायां विषये धनुः शब्दान्तस्य बहुत्नीहेरनहः आदेशों बा भवति 
समासान्तः | पूर्बेण नित्य: श्राप्तो बिकल्प्यते॥ उद्ा०--शर्तं धनुर्यस्य 
दतधनुः शतधन्वा, द्॒दं धनुर्येस्थ दृढधनुः, दृढधन्वा ।। 
भाषाथ:-- संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में धनुष शब्दान्त बहुत्रीहि 
को [वा] विकल्प से समासान्त अनह आदेश होता है ॥ पूर्व सूत्र से 
नित्य अनब प्राप्त था संज्ञा विषय में विकल्प कर दिया । अनडः पक्ष में 
पूर्वंबत्‌ शवधन्वा (सो हैं धनुष जिसके) दृढ्धन्वा बनेगा, जब अनडः 
न हुआ, तो शतधनुः दृढधनुः बना, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है ।। 


जायाया निड ॥५।४।१३४॥ 
जायाया: $|॥॥ नि ११॥ अनु०--बहुब्रीही, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , श्रत्यय:, परत ॥ अर्थ -जायाशब्दान्तस्य 
बहुत्रीहेनिढः आदेशो भवति समासान्तः॥ उदा०--युवतिर्जाया यस्य स 
युवजानि:, वृद्धजानि: ॥ 


भाषाथ:--[ जायाया:] जाया दब्दान्त बहुत्रीहि को समासान्त 
[नि | नि आदेश होता है ॥ थयुवति सु जाया सु! पूथेबत्‌ समास एवं 
निढः अन्य अछ (११४२) को होकर युवतिजाय्‌ निडः रहा। लिया: 
पुंबद्धाषित० (६३३२) से युवति को पुंबद्धाव होने से पुलिड्र के समान 
युवन्‌ रूप रह गया। युवन्‌ जाय नि, लोपो व्योवत्रि (६१६४) से य 
छोप एवं नकारछोप (८२७७) होकर युवजानि सु युवजानिः 
(युवती है स्त्री जिसकी) बना ॥ 


पाद: | पद्चमो 5ध्याय: ५९५ 


गन्धस्येहुत्पृतिसुसु रभिभ्यः ॥५।॥४।१३५॥ 


गन्धस्य है१॥ इत्‌ शशा उत्पूति'' भय: ५३ स०--डत्‌० 
इत्यत्रेतरेतरदन्द्र: ।। अनु ०--बहुब्ीही, समासान्‍्ताः, तद्धिता:, ड्याप्प्राति- 
पदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व ॥ अर्थ:--उत्त , पूति, सु, सुरभि इल्येतेभ्य 
जत्तरस्य गन्धशब्दस्येकारादेशो भवति समासान्तः, बहुत्रीही समासे | 
उदा०--उद्गतो गन्धोडस्थ डद्गन्धिः, पूतिगन्धिः, सुगन्धि:, 
सुरमभिगन्धिः ॥। 

भाषार्थ:--[उतपृ्तिसुसुरमिभ्य:] उत्त्‌ , पूति, सु, सुरभि इन शब्दों 
से उत्तर [ गन्धस्य] गन्ध शब्द को बहुब्रीहि समास में समासान्त [शत ] 
इकारादेश होता है ॥ अलोन्‍्त्यस्य (१३१५१) से ध के अ के स्थान में 
इ होकर उद्गन्धि: आदि रूप बनेंगे।। उदा०--उद्गन्धि: (डठी हुई 
है गन्ध जिसकी), पूतिगन्धिः (बुरी हे गन्ध जिसकी), सुगन्धिः 
(अच्छी गन्ध वाला), सुरभिगन्धि: (अच्छी गन्ध बाला) ॥ 

यहाँ से गन्धस्य इत्‌' की अनुवृत्ति ६७।१३७ तक जायेगी ॥ 


अल्पाख्यायाम ॥५।४।१३६।। 


अल्पाख्यायाम्‌ ७१) स०--अल्पस्य आख्या अल्पाख्या, तस्‍्याँ'** 
- * 'घष्ठीतत्पुरुष:॥ अनु०--गन्धस्य, इत्‌ , बहुवब्रीही, समासान्ताः, तद्धिता:, 
मचाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्चव॥ अथः--अल्पाख्यायां यो 
गन्धशब्दस्तस्येकारादेशे भवति समासान्तो बहुब्रीहों समासे॥ 
उदा०--सुपो३ल्पो5स्मिन्‌ भोजने सूपगन्धि भोजनम्‌ , छृतगन्धि ॥ 

भाषार्थ:--[अल्पाख्यायाम्‌] अल्प- थोड़े की आख्या होने 
पर, बहुत्रीहि समास में गन्ध शब्द को समासान्त इकारादेश हो 
जाता है। उदाहरण में गन्ध शब्द अल्प का पर्यायवाची है॥ 
स्सूपगन्धि (जिस भोजन में थोड़ी दाल है) आदि में स्वमोनेपुंसकात्‌ 
(७१२३) से सु का लुक्‌ हुआ है ॥ 

उपमानाच ॥५।४।१३७॥ 


उपसानात्‌ ५॥१॥ च आ० ॥ अ्रचु०-गन्धस्य, इत्‌ , बहुत्रीहो, 
समासान्‍्ता:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपद्कातू , प्रत्ययः, परमख्व ॥ अर्थ:-- 


१६ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [ चतुर्थ: 


उपमानात्‌ परो यो गन्धशब्दस्तस्येकारादेशों भवति समासान्‍्तो 
बहुत्रीहों समासे। उद०--पद्मस्य इब गन्धोडस्य, पद्मगन्धि:, उत्पलगन्धि: 
करीषगन्धिः | 

भाषा५थ:--[ उपमानात्‌ | उपमानवाची शब्दों से उत्तर जो गन्ध 
शब्द उसको [च] भी समासान्त इकारादेश हो जाता है बहुब्ीहि 
समास में | 


यहाँ से 'उपमानात्‌” की अनुबृत्ति (।४॥१३८ तक जायेगी।॥ 


पादस्य लोपो5हस्त्यादिभ्यः ।|५।४७|१३८॥ 


पादस्य ३३१॥ छोपः १॥१९॥ अहस्त्यादिभ्य: ४॥३॥ स०-हस्ति 
आदियषां ते हस्त्यादय:, न हस्त्यादय: अहस्त्यादयस्तेम्य:'***““बहुब्रीहि- 
गर्भनजूतत्पुरुषः ॥ अनु ०--उपमानात्‌ , बहुबीहो, समासान्ता:, तद्धिता:, 
ब्म्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व । अथे:--उपमानवाचकात्‌ हस्त्या- 
द्विजितात्‌ परस्य पाद्शब्दस्य छोपो भवति समासान्तो बहुब्रीहो 
समासे ॥ उदा०--व्याप्रस्येव पादावस्य व्याप्रपात्‌ सिंहपात | 


भाषा4थ:--उपमानवाचक [अहस्त्यादिभ्य:] अहस्त्यादियों से उत्तर, 
(हस्त्यादियों को छोड़कर और किसी शब्द से उत्तर) जो [पादत्य] पाद 
शब्द उसका समासान्त [लोप:] छोप हो जाता है॥ अलोउच्त्यस्य 
(११५१) से पाद के अन्त अकार का ही छोप होगा सो हलन्त रब्दों के 
समान सब रूप चलेंगे।॥ 


यहाँ से पादस्य लोप:” की अनुवृत्ति ५॥७।१४० तक जायेगी ॥। 


कुम्मपदीषु च ॥५।४।१३९॥ 
कुम्भपदीषु ७॥३॥ च अ० ॥| पादस्य छोप:, बहुत्रीहों, समासान्‍न्ता:, 
तद्धिता:, डच्याप्प्रातिपदिकात्‌ , श्रत्ययः, परश्व || अथे:-कुम्मपद्मयादिषु 
गणपठितेषु शब्देषु पादस्य छोपो भव॒ति, कृतसमासान्ता एवं इसमे 
निपात्यन्ते || उदा०-- कुम्भ इवब पादावस्याः कुम्भपदी, शतपदी ।। 


भाषाथ:--कुम्भपदी आदि शब्द कृतसमासान्त अथांत्‌ पाद शब्द का 
छोप किये हुये जेसे गण में पढ़े हैं, वेसे ही साधु समझने चाहियें 


पाद: | पद्चमो5ध्याय: ५१७ 


सूत्रा्थ यों होगा कि---[ कुम्भपरदीषु] कुम्मपदी आदि शब्दों में [च] भी 
पाद शब्द का (अन्त्य अकार का) छोप निपातन किया जाता है, अथांतू 
समुदाय रूप से ये शब्द साधु समझने चाहिये।॥ पादोउन्यतरस्यागर्‌ 
(४४१८) से छीपू होकर कुम्भपाद्‌ डीप सु रहा। पादः पत्‌ (६४१३०) 
से पादू को पद्‌ आदेश होकर कुम्भपदू ई सु - कुम्भपदी (हाथी के सिर 
के समान पेर हैं जिसके) बना । इसी प्रकार सब में जाने ।॥ 


सह्यासुप्‌ वस्‍्थ ॥५।४।१४०॥ 


सट्डयासुपूरवस्थ ६॥॥॥ प्त०-सह्नचा च सु्र सट्नयासुवो, तो पूर्वों 
यस्य स सह्डयासुपूर्वस्तस्य' * 'दन्द्ृगर्भबहुव्रीहि: ॥ अनु०- पादस्य 
छोपः, बहुत्रीही, समासान्ता:, तद्धिताः, डब्याप्प्ातिपद्िकात्‌ , प्रत्यय:, 
परथश्व ॥ अर्थ:--सह्डयापूर्वस्य सुपू्वस्य च बहुब्रीहेः पादशब्दान्तस्य छोपो 
भवति समासान्तः || उदा-द्ी पादावस्थ द्विपात्‌ त्रिपात्‌। शोभनों 
पादावस्य सुपात्‌ ॥ 

भाषार्थ:-[ सडख्यासुपृस्य_|सडरूया पूर्व वाले तथा सु पूबे वाले पाद 
'शब्द का समासान्त (अन्त्य का) छोप होता है, बहुत्रीहि समास में || 


यहाँ से 'सड्ख्यासुपूर्वस्य' की अनुवृत्ति।५।४॥१४१ तक जायेगी ॥ 


वयसि दन्तरथ दतू |५॥४।१४१॥ 


बयसि ७११॥ दन्तस्य ६॥१॥ दूत लुप्तप्रथमान्तनिदेश: | अनु०---सह्न यासु- 
पृवस्य, बहुब्रीहो, समासान्ताः, तद्धिताः, ड्थाप्प्रातिपद्कात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च ।। अर्थ:-- सह्लत्यापूर्वस्य सुपूर्वेस्थ च बहुव्रीहे: यो दन्तगब्दस्तस्य 
समासान्‍्तो दूत इत्ययमादेशो भव॒ति वयसि गम्यमाने ॥ उदा०“-न्द्रौं 
दन्तावस्य द्विदन, त्रिदन, चतुदेंन। शोभना दनन्‍्ता अस्य समस्ता जाताः 
सुदन कुमार: ॥। 

भाषार्थ:--सह्ठया पूरे वाले एवं सुपूर्व वाले [दन्तस्य_] दन्‍्त शब्द को 
समासान्‍्त [दत] दढ आदेश होता है [वि] अवस्था गम्यमान होने 
पर बहुत्रीहि. समास में ॥ शनेकालू० (११५१) से सारे दनन्‍्त के 
स्थान में दत आदेश होगा ।॥ दर में ऋकार अनुबन्ध उगित्‌ काये अथात्‌ 


५१८ अष्टाध्यायीग्रथमागृत्तो [चतुथ: 


उगिदत्ां सबे० (७१७०) से नुम करने के छिये है। द्विंदनत सु 
संयोगान्त छोप हल्डन्यादि छोप होकर द्विदव (दो हैं दांत:जिसके) बना । 
इसी अकार सब में जानें | यहाँ द्विदन' से दो दाँत का हो गया है, 
ऐसी अवस्था की प्रतीति हो रही है ॥ 


यहाँ से दन्तस्य दत” की अनुवृत्ति (७।१४५ तक जायेगी ॥ 


छउन्दसि च ॥५।॥४।१४२॥ 


छनन्‍्द्सि ७१॥ च अ०॥ अनु०--दन्तस्य, दतू, बहुत्रीहो, समा- 
सान्‍्ताः, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च॥ अशे:-- 
छुन्द्सि चः विषये दन्तशब्दस्य दत्‌ इत्ययमादेशों भवति समासान्‍्तों 
बहुब्रीहों समासे || उदा०-पत्रदन्तमाल्मेत, उभयदत आल्मते ॥ 


भाषा्थ:-- छन्दरति ] वेद विषय में [च] भी दन्‍्त शब्द को दूत 
आदेश समासान्‍्त बहुब्रीहि समास में हो जाता है॥ 


स्त्रियां संज्ञायाम ॥५॥७।१४३॥ 
स्त्रियाम ७३१॥ संज्ञायाम्‌ ७१॥ अनु०--दन्तस्य, दत, बहुत्ीहों, 
समासान्‍्ता:, तद्धिता:, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, परश्र ॥ अर्थ:-- 
बहुत्रीही समासे स्त्रियां वाच्यायां दन्‍्तशब्दस्य स्थाने दृत आदेशो भवति, 
संज्ञायां विषये | उदा०--अय इब दन्ता अस्या अयोदती, फालद्ती ॥ 


थाषा्थ:--बहुत्रीडि समास में अन्यपदार्थ यदि [स्त्रियाम्‌ ] स्त्री 
वाच्य हो तो दन्त शब्द के स्थान में दत्‌ आदेश हो जाता है. [संज्ञायाम्‌ ] 
संज्ञा विषय में ॥ उदाहरणों में उयितश्च (७१९) से छीपू होगा॥ 
उदा०--अयोदती (छोहे के समान कठोर दाँत वाढी) फालदती (हल के 
फाल के समान तीद्ण दाँत वाली) ॥ 


विभाषा व्यावारोकाभ्याम ।५॥४।१४४॥ 


विभाषा ११॥ श्यावारोकाभ्याम ५।२॥ स०- श्यावा० इत्यत्रेतरेतर- 
इन्द्ू:॥ अचु०-दन्तस्य दत, बहुजीही, समासान्‍्ता:, तद्धिता:, ढथा- 
प्यातिपद्कात्‌ , प्रत्यय:, परश्व ॥ अर्थ.--श्याव अरोक इत्येताभ्यां परस्य 
दुन्तशब्दस्य विकल्पेन दढ आदेशो भवति समासान्‍्तों बहुत्रीही समासे ॥। 


पाद: ] पद्चमो उध्याय॑: ५१६ 


उदा०-श्यावा दन्‍्ता यस्य स श्यावदन, श्यावदन्तः, अरोका निर्दीप्ता 
दुन्‍्ता यस्य स अरोकदन्‌ , अरोकद॒न्तः ॥ 

भाषाथ:--[ श्यावारोकाभ्याम्‌_] श्याव, अरोक इनसे उत्तर दन्‍्त शब्द 
को [विभाषा] विकल्प से समासान्त दठ आदेश होता है बहुत्रीहि 
समास में ॥ रोक दीप को कहते हैं सो अरोक का अथ निर्दीप्ति होगा। 
उदा०-श्यावदन्‌ (पीले दाँत वाल) श्यावदन्तः, अरोकदन (मैले 
दाँत वाढ्म) अरोकदन । 


यहाँ से 'विभाषा? की अनुवृत्ति (।४।१४५ तक जायेगी ॥ 


अग्रान्तशुद्धशुअ वृषवराहेम्यश्र ॥५।७।१४५॥ 

अग्रान्त' "  * 'भ्यः ५॥३॥॥ च अ० ॥ स०--अम्र शब्द अन्ते यस्य स्‌ 
अग्रान्त:, बहुब्रीहि: । अग्रान्तश्र शुद्धश्व शुश्रश्च॒ वृषश्च वराहश्च, अग्रा' * * 
राहास्ते भय: 'इतरेतरद्वन्द्र: ॥ अनु०--विभाषा, दन्तस्य दठ, बहुब्रीहों, 
समासान्ता:, तद्धिता:, ब्याप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्च || अंर्थ:-- 
अग्रान्त, शुद्ध, श॒ुभ्र, वृष, बराह इत्येतेम्य उत्तरस्य दन्तस्थ स्थाने 
विभाषा दर आदेशों भवति समासान्तो बहुत्रीहों समासे ॥ उदा०-- 
कुडमलस्याग्रं कुडमलाग्नं, कुडमलछाग्राणीव दन्ता यस्य स कुड्मआम्रदन , 
कुड्मलाग्रदन्त: । शुद्धदन शुद्धदन्तः। शुश्रदन्‌ शुअदन्तः | वृषदन , 
बषदन्त: । वराहदन्‌ , वराहदन्तः:।। 

भाषा: - [अग्रान्त भय: ]अग्र शब्द अन्त में है जिसके, तथा शुद्ध 
शुभ्र वृष, बराह इनसे उत्तर[च]भी जो दन्त शब्द उसको विकल्प से दत 
आदेश समासान्‍न्त. होता हे, बहुत्रीहि समास में ।। उदा०--कुडमल्यग्रदन्‌ 
(कली के समान खिले हुये दाँत वाला) कुडमलाग्रदन्तः, शुद्धदुन (स्वच्छ 
दाँत वाला) शुद्धवन्त:, बृषदन्‌ (बेल के समान दाँत वाला) बृषदन्तः, 
वराहदन (सुअर के समान दाँत वाला) .वराहदन्तः ॥ 


ककुंदस्यावस्थायां लोपः ॥५।४।१४६॥ 
ककुदस्य १ अवस्थायाम्‌ ७१॥| छोप: ११॥ अनु०-बहुब्रीहो, 
समासान्‍न्ता:, तद्धिताः, डथाप्प्रातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परवश्व ॥ अर्थ:-- 
ककुद्शब्दान्तस्य बहुब्रीहेलोपो भवति अवस्थायां गम्यमानायाम्‌ ॥ 


५२० अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुथ: 


उदा०--असंजात॑ ककुद्मस्य असआ्ञातककुत्‌ (बाल इत्यथ:) पूर्णककुत्‌ 
(मध्यवया इत्यथ:) उन्नतककुत्‌ (बृद्धबया ह्त्यर्थ:) स्थूलककुत्‌ (बलवान 
इत्यथ:) यथ्टिककुत्‌ (नातिस्थूछों नातिक्रश इत्यथे:) ॥ 


भाषाथः -[ककुदस्य ] बहुब्रीहि समास में ककुद शब्दान्त का[लोपः] 
समासान्त, छोप होता है [अवस्थायाम्‌] अवस्था गम्यमान होने पर | 
अलो उन्त्यस्थ (१११५१) से अन्त्य अछ ' के अ का ही छोप होगा, 
सो हलन्त शब्दों के समान रूप चढेंगे। बेल के कन्धघे का ऊपरी 
भाग जो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, उसे ककुद कहते हैं । यह 
ककुद जितना ही उन्नत होता है उतना ही बेल की स्वस्थता का चिहन 
होता है । जिसके अभी ककछुद उत्पन्न नहीं हुआ अर्थात्‌ अभी बछुड़ा 
ही है. उसे असञ्ञातककुत्‌ कहेंगे। जिसका ककुद बढ़कर पूर्ण हो 
चुका है, अर्थात्‌ यौवन काल में है. उसे पूर्णककुत्‌ कहेंगे।। इस प्रकार 
इन शब्दों से अवस्था की स्पष्ट प्रतीति हा रही है ॥ 


यहाँ से लोप: की अनुवृत्ति (४४।१४६ तक जायेगी ॥ 


त्रिककृंत्‌ पते ॥५।७।१४७॥ 


त्िककुत्‌ १॥१॥ पवेते ७३१९॥ अनु०--छोप:, बहुव्रीही, समासान्ता:, 
तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपदिकात्‌, प्रत्यय:, परश्वथ ॥। अथे:--त्रिककुदिति 
निपात्यते कृतान्त्यछोप: बहुब्रीहों समासे पवेतेडमिघेये। त्रीणि 
ककुदान्यस्य त्रिककुत पर्वेतः | 


भाषाथ:--[पर्व॑ते] पेत को कहना हो तो बहुब्रीहि समास में 
[त्रिककुत्‌] त्रिककुत्‌ शब्द निपातन किया जाता है। त्रिककुत्‌ में अन्त्य 
अकार का छोप ह्वी निपातन से किया गया है॥ तीन श्रज्ञों बाला परत 
त्रिककुत्‌ पर्बेतः कद्दा जायेगा ॥ हु 


उद्वभ्यां काकुदस्य ॥५॥४।१४४८॥ 


उद्विभ्याम्‌ १२॥ काकुदस्य $१॥ स०--उद्दि० इत्यत्रेतरेतरइन्द्र: ॥ 
अनु०--छोपः, बहुत्रीहों, समासान्‍्ता:, तद्धिताः, डचाप्प्रातिपदिकात्‌ , 
प्रत्ययः, परश्च | अ्थ:--उत्‌ वि इत्येताभ्यां परो यो काकुद शब्दस्तस्य 


पादः ] पद्चमो डध्याय: ५२१ 


छोपो भवति समासान्तः बहुत्रीहों समासे ॥ उदा०--छउद्गत॑ काकुदमस्य 
उत्काकुत्‌ , विकाकुत्‌ ॥ 

भाषाथ:--[उद्िभ्याय्‌] उत्‌ , तथा वि से उत्तर [काकुदस्य] काकुद्‌ 
शब्द का (अन्त्य का) समासान्त छोप होता हे बहुब्रीहि समास में ॥ 
काकुद्‌ 'तालु को कहते हैं ॥ उदा०--उत्काकुत्‌ (जिसका उठा हुआ ताल 
है)विकाकुत्‌ (जिसका तालुस्थान ठीक नहीं है) ॥ 


यहाँ से 'काकुदस्य” की अनुवृत्ति ५७।१४६ तक जायेगी ॥ 


पूणोद्धिभाषा ॥५।४।१४९॥ 


पूर्णात्‌ ६११॥ विभाषा १११॥ अबु० - काकुदस्‍्य, छोपः, बहुतीहों, 
समासान्ता:, तद्धिताः, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , अत्यय:, परश्च ॥ अंर्थ:-- 
पूणशब्दात्‌ परस्य काकुद्शब्दस्य विभाषा लोपो भवति समासान्‍्तो बहुब्रीहो 
समासे । उदा०-पृण काकुद्मस्य स पूर्णकाकुत्‌ , पू्णकाकुदः॥ 


भाषार्थ:--[ रण] पूर्ण शब्द से उत्तर काकुद का (अन्त्य का) 
[विभाषा] विकल्प से समासान्त छोप होता है, बहुत्रीहि समास में ।॥। 


सुहृददृह दो मित्रामित्रयो: ॥५॥४।१५०॥ 


सुहृदुदुढ् दो १२॥ मित्रामित्रयो: ७२॥ स०--उभयत्रेतरेतरदन्द्र: ॥ 
अनु०--बहुब्ीही, समासास्ता:, तड्धिता:, ड्याप्मरातिपदिकात्‌ , प्रत्यय:, 
परथश्च ॥ श्र्-सुह द्‌, दुह्द्‌ इति निपात्यते यथासह्डृ्य॑ मित्रामित्र- 
योबाच्ययोः समासान्त: | सुहृदू इत्यत्र सुशब्दात्‌ परस्य हृदयशब्दस्य 
हृदू आदेशो निपात्यते, एवं दुह्न दू्‌ इत्यत्र दुरशब्दात्‌ परस्य हृदयस्य 
ह्ृद्धावो निपात्यते ॥ 

भाषा4:--[ सुहदुदुह दी ]सुद्ृदू तथा दुह्न रू शब्द निपातन किये जाते 
हैं समासान्त यथासंख्य करके [मित्रामित्रयो:] मित्र तथा अमित्र 
बाच्य हो तो ॥ 

सुशब्द से उत्तर हृदय को हृदू आदेश मित्र बाच्य होने पर 
लिपातन किया तो शोमन हृदयमस्य सुदृदू (मित्र) बना ॥ इसी प्रकार 


५०२ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुर्थ: 


टुर शब्द से उत्तर हृदय को हृदू आदेश अमित्र वाच्य होने पर 
निपातन किया तो बना-दुष्ट हृदयमस्य दुह्व॑द्‌ (अमिन्र, शत्र)॥ 


उर/भृतिम्यः कपू ॥५॥४।१५१॥ 

उर:प्रभ्नतिभ्यः ५।३॥ कप्‌ ११॥| स०- उर:प्रश्नतयों येषां ते उर:- 
प्रभ्मतयस्तेम्य:'" “ ' 'बहुब्रीहि: ॥ अनु०- बहुब्रीहोी, . समासान्ता:, 
तद्धिता:, ड्याप्यातिपदिकात्‌ , प्रत्ययः, परश्व॥ अथः--उर:प्रश्नत्य- 
न्तादू बहुव्रीहेः: कप्‌ प्रत्ययो भवति समासान्तः । उदा०--व्यूढम्‌ 
उरो यस्य स व्यूढोरस्क:, प्रियसर्पिष्कः, अवमुक्तोपानत्कः ॥ 

भाषाथे:- उर:प्रभृतिभ्य:] उरस्‌ इत्यादि (गण पठित) अन्त वाले 
शब्दों से बहुब्रीहि समास में [कप्‌ ] कप्‌ प्रत्यय होता है॥ उद्ा०-- 
व्यूढोरस्क:, प्रियसपिष्कः (प्रिय हे घी जिसको) अवमुक्तोपानत्क: (उतार 
दिये हैं जूते जिसने) ॥ 

यहाँ से 'कप्‌” की अनुबृत्ति (॥४।१६० तक जायेगी ॥ 


इनः स्त्रियाम ॥५।४।१५२॥ 

इन: ५॥१॥ स्त्रियाम ७१॥ अबु०-कपू , बहुव्रीहीं, समासान्ताः, 
तद्धिता:, डबयाप्प्रातिपद्कात्‌ , ग्रत्यय:, पर्व । अर्थ:--स्त्रियां विषय 
इन्नन्तादू बहुत्रीहे: कपू प्रत्ययो भव॒ति समासान्तः।॥| उदा०--बहबो 
दृण्डिनो यस्यां शाढ्वायां स बहुद॒ण्डिका शाल्म, बहुच्छत्रिका, बहुस्वामिका 
नगरी ॥ 

भाषांथ:--[इनः | इन्‌ अन्त वा बहुब्नीहिं समास से कप भ्रत्यय 
समासान्‍्त होता है [ स्त्रियाम्‌ ] स्त्रीलिड्र विषय में | 

अत इनिठनों (५२११५) से इनि करके बहुदुण्डिन्‌ रहा, पुनः कपू 
तथा नकारलोप, टाप्‌ एवं अत्ययस्थात्‌ कात्‌० (७३।४४) से इत्ब करके 
बहुद॒ण्डिका (बहुत से दण्डी हैं जिस शाला में) बहुच्छ॒त्रिका आदि 
बनेंगे ॥। 

नधतथ ॥५।४।१५३॥ 

नयुतः ९॥१| च अ० | स>--नदी च ऋत्‌ च नद्यत्‌ तस्मात्‌ ' ”** 

समाहारो हन्दहः ॥ अनु ०--कपू , बहुब्रीही, समासान्ता:, तद्धिता:, उ्या- 


पांद: पत्नमो उध्याय: ५२३ 


प्यातिपद्कात्‌ , अत्ययः, परशथ्थ। अथः--नदन्ताद ऋकारान्तान 
बहुब्ीहे: कपू प्रत्ययों भव॒ति समासान्तः॥ उद्ा०--बहुयः कुसार्यों- 
3स्मिन्‌ देशे बहुकुमारीको देशः, बहुब्रह्मबन्चूक:। ऋत:--बहव: कर्त्तारो 
यस्मिन्‌ प्रासादे बहुकतेको प्रासाद: ॥ 


भाषाथ:--[नद्युतः |नदीसंज्ञक (१।४४२, ३) तथा ऋकारान्त बहुत्रीहि 
समास से [च| भी समासान्त कपू प्रत्यय होता है ॥ कुमारी की नदी 
संज्ञा १४४ से है ही। 'बह्यी जस्‌ , कुमारी जस्‌ कप? पूबंबत्‌ समास 
इत्यादि तथा स्त्रिया: पुंबदू० (६३३२) से बच्धी को पुंबद्धाव होकर बहु 
ऐसा रूप रहा, तब बहुकुमारी कपू सु > बहुकुमारीकः बना || इसी प्रकार 
औरों में भी जानें।। 


शेषाद्रिभाषा ॥५॥७४।१५४॥ 


शेषात्‌ ५।१॥ विभाषा २।१॥ अंचु7-कपू , बहुब्रीहों, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता:, डयाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्व )। अर्थ:--यस्मादू बहुब्रीहे: 
समासान्तो न विहित: स शेष: , तस्मात्‌ शेषाद्‌ विभाषा क॒पू श्रत्ययो 
भव॒ति ॥ उदा०--बहूुयः खद॒वा यस्मिन्‌ स बहुखटवको देश:, बहुखट्वाकः 
बहुखट्वः । बहुमालकः बहुमाछाकः बहुमाल: । बहुबीणक:ः बहुबीणाकः 
बहुवीण: ॥ 

भाषार्थ:--[शेषात्‌ ]जिस बहुत्रीहि (समास वाले शब्द ) से समा- 
सान्‍्त (प्रत्यय) नहीं विधान किया है, वह शब्द यहाँ शेष शब्द से कहा 
गया है, उससे [विभाषा] विकल्प करके कप प्रत्यय होता है | 


आपोडन्यतरस्याम्‌ (७७१५) से कपू परे रहते आबन्त अद्भ को 
विकल्प से हस्व भी कहा है सो हस्व पक्ष में बहुखटवकः (बहुत खाटें हैं 
जिस नगरी में) जब हस्व न हुआ तो, बहुखद॒वाक: ये दो रूप कप्‌ पक्ष 
में बनेंगे। जब प्रकृत सूत्र से कप्‌ न हुआ तो गोस्त्रियोरुप० (१२४८) 
से हस्व होकर बहुखटव:ः बना इस प्रकार कुल तीन रूप बनें । इसी प्रकार 
सब में जानें |। 


न संज्ञायाम्‌ ॥५।४।१५५॥।। 


न आ०॥ संज्ञायाम »७श। अबु०--कप , बहुत्रीही, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता:, ड्याप्मातिपद्कात्‌ , प्त्यय:, परवश्य | अथः--संज्ञायां विषये 


५२४ अष्टाध्यायीग्रथमावृत्तो [चतुथः 


बहुत्रीहों समासे कप्‌ प्रत्ययो न भव॒ति। पूर्बेण प्राप्त: प्रतिषिध्यते ॥ 
उदा०--विश्वे देवा यस्य विश्वदेवः, विश्वयज्ञा: ।। 

भाषाथ:--पू्व सूत्र से जो प्राप्ति थी, उसका यहाँ प्रतिषेध किया है। 
[संज्ञायाम्‌ ] संज्ञा विषय में बहुत्रीहि समास में कप प्रत्यय [न] नहीं 
होता है ॥ विश्वदेव, विश्वयशस्‌ इन बहुव्रीहि शब्दों से किसी समासान्त 
(अत्यय) का विधान नहीं है अतः इनसे शेष होने के कारण पू् सूत्र से 
कप्‌ प्राप्त था निषेध कर दिया। विश्वयशाः में पूबेबत्‌ 'विश्वयशस सु' 
यहाँ अतब्नन्तस्य० (६७१४) से दीघे तथा हल्डयादि छोप होकर 
विश्वयशा: बना || 

यहाँ से न! की अनुवृत्ति (।०।१६० तक जायेगी | 


ईयसश्र ॥५।४।१५६॥ 
इयस: ५।१॥ च अ० ॥ अबु०--न, कपू , बहुत्रीही, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता:, डबन्याप्प्नातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परखथ्थ।। अशथ: --ईयसन्तात्‌ 
बहुत्रीहे: कप्‌ अत्ययो न भवति समासान्तः॥ उदा०-बहवः श्रेयांसो 
यस्य स बहुश्र यान्‌ , बह्बथ: श्रेयस्यो यस्य स बहुअ्रेयसी ।। 


भाषार्थ:--[हैयस:_ईयस्‌ - ईयसुन्‌ अन्तवाले बहुब्रीहि समास से[त्ञ] 
भी कप्‌ अत्यय नहीं होता ॥ ऊपर के जिस किसी भी सूत्र से जो कप श्राप 
था सब का अतिषेध कर दिया है। बहुश्रे यान्‌ में शेषाद्विभाषा से कपू. 
प्राप्त था उसका प्रतिषेध हे, तथा बहुश्र यसी में नदुतश्च से नदी लक्षण 
कपू आप्त था उसका प्रतिषेध हे। अशस्वस्य श्र: (५।३।६०) से प्रशस्य 
को श्र आदेश तथा द्विवचनबि० (५३॥५७) से ईयसुन्‌ प्रत्यय होकर 
श्रेयान्‌ शब्द बना है । शेष पूर्ववत्‌ जाने ॥ 


बन्दिते आतुः ॥५।७।१५७॥| 
बन्दिते ७१॥ आतुः ५॥१॥ अनु ०--न, कपू. / अहुत्रीही, समासान्‍्ता:, 
तद्धिता, ड्याप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परभ्व || अथः--बन्दितेड्ड्थ 
यो श्राठशब्दो बत्तेंते तदन्तात्‌ बहुत्रीहे: समासान्तः कपू प्रत्ययो न 
भवरतति । बन्दित: स्तुतः पूजित इत्युच्यते || उदा०--शोभनो श्राताउस्य 
सुञ्राता ।। 


पाद: | पत्चमो डथ्याय: ५२५ 


भाषाथ:--[वच्दिते ] बन्दित अर्थ में वर्तमान जो [आतुः] अाठ 
शब्द तदन्त बहुत्रीहि से समासान्त कप्‌ प्रत्यय नहीं होता || बन्दित ८ 
रतुत - पूजित को कहते हैं । नद्य॒तश्च से ऋकारान्त मानकर कप प्राप्त 
था, निषेध कर दिया है ॥ उदा०--सुश्राता (जिसका प्रशंंसनीय पूज्य 
भाई हो वह) ॥ 


ऋतइछन्द्सि ॥५।४।१८५८।॥ 
ऋत: ५॥१॥ छन्द्सि ७१॥ अनु >- न, कप्‌ , बहुब्रीहों, समासान्ता:, 
तद्धिता:, ड्चाप्प्रातिपद्कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च | अर्थ:--ऋवर्णान्ताद 
रु क 
बहुत्रीहे: छन्द्सि विषये समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भवति ॥ उदा०-- 
हता माताउस्य हतमाता, हतपिता, हतस्वसा, सुहोता ॥ 


भाषा: ऋतः ] ऋषवणान्‍न्त-बहुब्रीहि से [ छन्दति | वेद विषय में 
समासान्त कप्‌ प्रत्यय नहीं होता ॥ पूर्वेबत्‌ नद्युतश्व से प्राप्त कप का 
निषेध हे ॥ 


नाडीवन्अयो! स्वाड़ ॥५।४।१५९॥ 


नाडीतन्त््यो: ३२ स्वाज्ञे ७१। स०--नाडी० इस्यत्रेतरेतरद्वन्द्र: ॥ 
अनु०--न, कप , बहुतब्रीहों, समासान्ता:, तद्धिता:, ड्य्याप्प्रातिपद्कातू , 
प्रत्ययः, परश्च । अ4:--स्वाड्रे यो नाडी, तन्‍्त्री इत्येती शब्दों तदस्तात्‌ 
बहुओहेः समासान्तः कप्‌ प्रत्ययो न भरवति । उदा>--बह्थो नाड्यों 
यस्य स बहुनाडिः: कायः, बद्धथो तन्त्र्यो यस्यां ग्रीवायां सा बहुतन्त्री 
ग्रीवा ॥ 

भाषार्थ:--] स्वाज्ञ ] स्वाज्ञ (अपना अज्ञ) में वत्तेमान जो [नाडी- 
तन्त््यों:] नाडी तथा तन्‍त्री शब्द तद॒न्त बहुब्रीहि से समासान्त कपू 
प्रत्यय नहीं होता । तन्‍त्री शब्द यहाँ धमनी का वाचक है ॥ नद्यृतरच 
से नदी लक्षण जो कप्‌ प्राप्त था उसी का निषेध है | 

बढ़ी जस्‌ , नाडी जस यहाँ सब पूर्ववत्‌ ही हुआ है केवछ स्त्रिया: 
पुंव० (६।३॥३२) से बह्नी को पुंवद्धाव होकर बहुनाडि (बहुत सी नाडियाँ 
है जिस शरीर में) बहुतन्त्री (बहुत सी धमनी हैं. जिस श्रीवा में) बना 
है, यही विशेष है ॥ 


५२६ अष्टाध्यायीप्रथमातत्तों [चतुथः 


निष्प्रवाणिथ ॥५।४।१६०॥ 


निष्प्रवाणि: शश। च अ०॥ अचु०--न, कप , बहुत्रीहों, समा- 
सान्‍्ताः, तद्धिता:, डन्याप्मातिपदिकात्‌ , अत्यय:, परश्व ! अथ --निष्प्र- 
वाणिरिति निपात्यते । नधृतश्वेत्यनेन नदीलक्षणे कपि प्राप्ते तस्य प्रतिषेधो 
निपात्यते ।। श्रोयतेडस्यामिति प्रवाणी, निर्गता प्रवाणी अस्य निष्प्रवाणिः ॥ 


भाषाथः-[निध्ववाणि:] निष्प्रवाणि इस शब्द में [च] भी नधृ- 


तश्च से नदी लक्षण कप की जो अ्राप्ति थी, उसी का यहाँ निपातन से 
लिषेध किया जाता है ॥ 

प्रवाणी जुछाहे की शलाका, जिससे कपड़ा बुना जाता है कहते हैं । 
जिस कपड़े से प्रवाणी हटा दी गई हे अथोत्‌ जो कपड़ा बुना जा उद्त 
है. उसे निष्प्रवाणि. पटः (नवीन कपड़ा) कहेंगे।॥ गोस्जियोरुपत्त ० 
(१९४८) से प्रवाणी को हस्व इुआ है ॥ 

(॥३वति श्रीमपदवाक्यग्रमाणज्ञपरिड तबह्नदतजिज्ञासु- 
विरचिते अ्रष्टध्यायी भाष्ये (4थमावृचो) 
पश्चममोउ ध्याय समाप्त: ॥ 


मिशन मम निमिलीश लिन कि जी कि निम जम कम बट 
१. प्रवाणो उस कडघी को कहते हैं, जिसे सूत के बीच में लगाकर कपड़ा 
बुना जाता है। कपड़ा ब॒ने जाने पर उसे अलग कर दिया जाता है ॥ 


